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प्राक्कथन 

विभिन्न भाषाओं के अध्ययन के प्रति मेरी रूचि लगातार रही है तथा विभिन्न 
भाषाओं को सीखने के लिए मेरा प्रयास रहा हे। मेरा यह सोचना था कि जन्म से 
लेकर मरण तक हर कायं को करने कं लिए संस्कृत भाषा कौ आवश्यकता होती है। 
इसलिए प्राथमिक शिक्षा के अनन्तर अन्य विषयों कं साथ संस्कृत भाषा का भी एक 
विषय विशेष के रूप में मैने चयन किया था। शोध कार्य की दृष्टि से दार्शनिक विषय 
को लेकर शोध कार्य की मेरी इच्छा थी, क्योकि मँ सदैव इन विषयों के प्रति जिज्ञासु 
रही कि मानव क्या है? उसकी उत्पत्ति कर्हा से ओर कंसे होती है, इस सारी सृष्टि के 
भीतर कौन सी अज्ञात शक्ति व्याप्त है2 माया क्या है, जिसके कारण सारे प्राणी एक 
दूसरे के बन्धन मेँ बंधे हुए हैँ । यह जगत्‌ क्या हे ? जगत्‌ को चलाने वाली शक्ति का 
स्वरूप क्या है > इत्यादि । तृतीय सत्र मेँ जब मैने काश्मीर शैवदर्शन को पढ़ा तो मुञ्धे 
अपने प्रश्नों के उत्तर आंशिक रूप में मिलने लगे परन्तु मै इनको आगे तक पढना 
चाहती थी तो मैने एम. फिल्‌ भी दार्शनिक विषय पर कौ परन्तु तब भी मुञ्चे सन्तोष 
न हआ तो मेरा मन पी.एच-डी. कं उत्साहित हुआ ओर मेरे मन मे ओर जानने की 
इच्छा उत्पन्न हृ तो ने “काश्मीर शैवदर्शन" विषय चुना। परन्तु “काश्मीर शौवदर्शन” 
विस्तृत होने के कारण अल्पावधि मं इतने ज्यादा ग्रन्थों का अध्ययन कर पाना मेरे 
लिए सम्भव न था, इसलिए मैने शैवदर्शन में “स्पन्दशास्त्र के आधार पर पति, पशु 
ओर पाश का स्वरूप" यह विषय शोधकार्यं कं लिए चुना। 

इसके प्रथम अध्याय मे मेने स्मन्दशास्त्र का सामान्य परिचय अर्थात्‌ स्पन्द क्या 


है आदि कहा ओर स्पन्दशास्त्र का उद्भव कर से हआ ओर इसका विकास कसे 
हा? 


~ च ~ 

इसके द्वितीय अध्याय में स्पन्दशास्त्र कं आचार्यं एवं उनकी रचनाओं के बारे में 
लिखा जैसे वसुगुप्त, भटुकल्लट्‌, उत्पलवैष्णव, राजानक रामकण्ठ ओौर राजानक 
क्षेमराज के जीवन के बारे में लिखा आौर उनकी रचनाओं का भी यथासम्भव वर्णन 
किया। 

तृतीय अध्याय क स्पन्दशास्त्र के प्रमुख सिन्द्धातों का वर्णन करते हुए पति, 
जगत्‌, पशु, पाश, बन्धन मोक्ष आदि का वर्णन किया हे। 

चतुर्थं अध्याय में स्पन्दशास्त्र का भारतीय दर्शनों में क्या स्थान है इसका वर्णन 
किया हे। 

पञ्चम अध्याय में स्पन्दतततव को उपयोगिता कं विषय में बताया हे 

ट्स शोधकार्यं को पूर्णं करने में प्रमुख सहयोग देने वाले महानुभाव “डो. जगीर 
सिंह" जी है । उन्हीं के ज्ञानपूर्णं निर्देशन तथा उपयुक्त व्यवहार से मै अपने शोधकार्यं 
मे सफलता पा सकी हूं। उनके प्रति केवल आभार प्रकट करनेसेहीमै ऋण से मुक्त 
नहीं हो सकती हुं, परन्तु फिर भी ओपचारिक रूप मं उनके लिए कृतज्ञता प्रकट 
करती ह| 

मै अपने विभाग की अध्यक्षा ङा रमणिका जलाली जी तथा अपने अन्य 
गुरुजनों में ड शारदा गुप्ता, डो सुषमा गुप्ता, डां पुरुषोत्तम शर्मा, डो. कोटारनाथ 
तथा ड" रामबहादुर शुक्ला जी का भी हादिक धन्यवाद करती ह| 

मै संस्कृत विभाग कं कार्यालय के प्रमुख श्रीमति विनया गोस्वामी, सुश्री 
रूपाली, श्रीमती प्रभा गुप्ता तथा विजय व्मां जी का भी धन्यात करती हु 


मै संस्कृत विभाग के पुस्तकालय अध्यक्ष श्रीमति विजया तथा यतिन का भी 
धन्यवाद करती हु, जिन्होंने उचित समय पर मुदम पुस्तक प्रदान कीं 


_गं - 

मै रघुनाथ पुस्तकालय के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती र्ह। मै रणवीर 
संस्कत विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं में मोहन लाल जौ तथा रणवीर संस्कृत विद्यापीठ 
के पुस्तकालय कं कार्यकर्ताओं में विशेष रूप से श्रीमती श्रेष्टा जम्बाल जी का 
धन्यवाद करती र्हं 

मै संगणकं (कम्पयुटर) लिपिक श्री कोहली जे.के. जी एवं सह-संगणकः 
क्‌. अमिका सरमाल का भी धन्यवाद करतीं ह्‌ जिन्होंने उचित समय पर मेरे शोध कायं 
को लिपिटकित किया। 

मै अपने स्कूल के मुख्याध्यापक जी कौ बहुत भारी हु, जिन्होने मुञ्चे स्कल 
से समय-समय पर अवकाश देकर मेरा शोधकार्यं पृणं करने में सहायता की । मै अपने 
पतिदेव श्रीमुकेश कोहली जी की भी बहुत आभारी हू जिन्होंने छोटे-छोटे क्च्चों को भी 
संभाला ओर मुञ्चे धनराशि भी देकर मेरा शोधकार्यं पूर्णं करने में सहायता की। मँ 
अपने बच्चों की भी आभारी हं, जिरन्होने इतनी छोटी उप्र में भी मुञ्धसे अलग रह कर 
मेरा शोधकार्यं पूर्णं करने मेँ सहायता का । 

सविनय भगवती पराशक्ति से समस्त विर्व कं कल्याणार्थं प्रार्थना कर 


विद्रज्जनों से शोधकार्यं की सफलता हेतु आशीवाद आकांक्षी। 


जोधल्छात्रा 


नीना मल्होत्रा 
॥(*€। ८५ 


प्रथम अध्याय 
स्पन्दज्ास्त्र का सामान्य 


परिचय 
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प्रथत अध्वाच 
स्यन्दशास्त्र का सामान्य परिचय 

उद्भव ओर विकास :- 

इस दर्शन में शक्ति का प्राधान्य होने सं इसे स्वतन्त्रशकितवाद अर्थात्‌ 

स्पन्दशास्त्र" कहा जाता है। इस दर्शन को काश्मीर शौव दर्शन इसलिए कहा जाता है, 

क्योकि शौव दर्शन की अभिव्यक्ति काश्मीर से मानी जाती हे। इसके प्रसिद्ध आचार्यं 
ओर मूलभूत साहित्य का प्रादुर्भाव काश्मीर कं पावन स्थल पर हुआ हे । तन्त्रलोक में 
स्पष्ट कहा गया है कि जिस प्रकार उत्तम कसर कौ उत्पत्ति काश्मीर से दही होती है 
ओर तदनन्तर उसकी सुगन्धि प्रसरित होती है, उसी प्रकार से शिव अद्रैत रस रूपी 
दर्शन की उत्पत्ति काश्मीर से हई ओर उसको सुगन्धिरूपी यश॒ अन्यत्र फला 
स्पन्द क्या है? 

शिवशकितसामरस्य ही सदाशिव तत्व से लेकर पृथिवी तत्त्व तक सारे 
जड. चेतनात्मक विश्व का आधारभूत एवं शाश्वत ॒ यथार्थं ॒है। स्पन्दशास््र क 
पारिभाषिक शब्दों में इसी को चिन्मात्ररूप आत्मसत्ता भी कहते है । इस सामरस्य में 
शिव प्रकाश है ओर शक्ति उसका विमशं हे। शिव ओौर शकिति अथवा प्रकाश ओर 
विमर्शं यह कवल कहने सुनने के लिए मात्र ओपचारिक दो तत्व है । वास्तव मे यह 
नीरक्षीरात्मक सामरस्य हे। अस्तु, विमं प्रकाश की स्पन्दना है ओर सपन्टना होम क 
कारण प्रकाश का प्राण है। यदि प्रकाश में प्राणभूत स्पन्दना न हो तो भ 


ही कया? शक्तिहन शिव कमं कल्पना शव कौ कल्पना से क अधिक नही । फलत 

1. श्रीसोमानन्दपादप्रभृतिगुरुबरादिष्ट न्नीतिमार्गोँ । ऋष द 
कश्मीरेभ्यः प्रसृत्य प्रकर परिमलोरजपन्‌ सर्वदेशान देशो णु 7 | 

ऽन्यस्मिन्नदृष्टो ष्सूर्णावसखत्सवंबन्धत्वमाप | । 

र -आन्वि- प्रल्पिकां 7 









छा 
प्रकाशरूप शिव की, निजी अभिन्न, अंहविमर्थरूपा शक्ति ही स्पन्द है ओर स्पन्दना 
ही शिव का स्वातन्त्र्य हे। अहविमशंरूपा शक्ति कं पांच मुर ह -- “चित्‌, निर्वृत्ति 
अर्थात आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया। इनमें से चेतनता ओर आनन्दता शिव के 
साथ इस रूप मे घुली-मिली हँ कि इनका मात्र कल्पनात्मक पार्थक्य भी सम्भव नहीं| 
मौलिक शिवभाव खडिण्त रूप मे “चित्‌ ओौर “आनन्दः नहीं अपितु अखण्डवबोध से 
ग्राह्य "चिदानन्द' है । इच्छा यद्यपि इनका ही स्थूलरूप हे, तथापि शिवभूमिका पर वैसा 
रूप नहीं जैसा कि पशुभूमिका पर है । शिव पशु के समान, स्थल रूपमे न कभी आम 
खाना चाहता है ओर न कभी पेड़ गिनना चाहता हे । शैव मान्यता के अनुसार, उस 
भूमिका पर इच्छा का रूप चेतनता ओौर आनन्दता का सुक्ष्मातिसृक्ष्म अभ्युपगममात्र 
है। इस अभ्युपगम में भी बहि्मुंखीन उन्मुखता न होने कं कारण, इच्छा भी शिवत्व मे 
ही विश्रान्त अवस्था में वर्तमान है। शेष रहे, ज्ञान ओर क्रिया। इन्हीं दो रूपों में 
शाश्वत्‌ शक्िति-स्पन्दना, पतिभुमिका ओर पशुभूमिका पर युगपत्‌ ही स्पन्दायमान है । 
सब कछ जानने (ज्ञातृता) ओौर करने का स्वातन्त्य (कर्तृता) यही स्पन्दशक्िति का 
स्वरूप है ओर यही उसमें स्वातन्त्य है । 

शक्ति के पांच मुख अर्थात्‌ इसकी यह पांच प्रकार की पृथक्‌ -पृथक शकितयां 
है । वास्तव में शक्ति एक ही है । इसका मूलरूप स्वतन्त्रता है । यह शक्तिमान से 
अभिन्न है। चित्‌ का ही स्थूल रूप आनन्द, आनन्द का ही स्थूलरूप इच्छा, इच्छा का 
ही स्थूलरूप ज्ञान ओर ज्ञान का ही स्थूलरूप क्रिया है । 


स्यन्द-सम्प्रदाच :- 


काश्मीर कं सभी शवक्त्र मे, प्राचीनकाल से चली ज रही एक जनश्रुति कं 





= 
अनुसार, नवीं शताब्दी से पहले ही कड शताब्दियां, यहां के दार्शनिक संसार का 
अन्धकारयुग माना जाता है। इस समय में नागबोधि जैसे प्रचण्ड बौद्ध आचार्यो ओौर 
अन्य मतावलम्बियों ने, यहां के दार्शनिक क्षेत्र मे द्वैतमलक सिद्धान्तो की स्थापना 
करके, सर्वसाधारण जनता कौ वास्तविकता से बहुत दूर ले जाकर, भ्रान्ति के गड्ढे में 
ढकेल दिया था। एेसी अवस्था में पड़ हुए लोगों का उद्धार करने कौ इच्छा से, अनुग्रह 
की मूर्तिं भगवान्‌ शिव नै वसुगुप्त नामक सिद्ध को स्वप्नदशा में स्वयं दीक्षित करके, 
महादेव पर्वत की तलहरी मँ विद्यमान एक उपल पर उत्कौर्ण, अद्रेत शैव-सिद्धान्त के 
सूत्रों का पता बता दिया ओर उनमें अन्तर्निहित रहस्य को भी समदा दिया। साथ ही 
यह आदेश भी दिया कि वह वहां से उन सत्रों का संग्रह करके, उनमें निहित रहस्य को 
अन्धकारावृत लोगों को समञ्ञाकर, उनका उद्धार कर। सिद्ध वसुगुप्त ने भगवान्‌ क 
आदेशानुसार वहां से उन सूत्र का संग्रह किया ओर श्री भटुटकल्लट आदि 
सत्‌-शिष्यों को उनका यथावत्‌ अध्ययन भी कराया। साथ ही स्वयं उन सूत्रों में 
वर्तमान, शक्तिमान ओर शक्ति कं पूणं अभेद सिद्धान्त का सार, इक्यावन 
कारिकाओं में संग्रहीत भी किया। अगे चलकर उन्हीं इक्यावन कारिकाओं को 

स्पन्दकारिका, स्पन्दसूत्र या शकितसूत्र कौ संज्ञा दी गड ॥ 
श्री भटुटकल्लट नै परतत्त्व कग विमर्शप्रधनता के सिद्धान्त को अपना 


ङ्न 


स्पन्दसूत्रं पर अपनी | वृत्ति | | ओर स्पन्द सम्प्रदाय का शलान्यास किया। ऊपर 





मा॒विच्छेदि 
यथा अत्र महीभृति महति 


1.  कदाचित्त असौ द्रेतदर्शनाधिवासितप्राये जीवलोक हि रन 


अनुजिघ्रक्षापरेण परमशिवेन स्वप्ने अनुगृह्य उन्मिषितप्रतिभः कत 

५ निः क १ न्को अनु्रहयोगयषु प्रकाश इति । प्रबुद्धश्च असौ अन्विष्यन्‌ 
त न 5 त्रपारवतंनतः सवादीक्‌ तस्वम्नां परत्यक्षोकत्य, इमानि शिवोपरि ग्रहरूपाणि 
शिवसूत्राणि ततः समाससाद। एतानि च पानिषत्सग्रहरूपाणि 


प्रकाशितवान्‌ स्पन्दकारिकाभिश्च संगृहीतवान । #। 7 धत कु भटटश्रीकल्लराद्येषु सच्छष्येषु 
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उल्लेख किया गया है कि सिद्ध वसुगुप्त क द्वारा अद्वैत शैवदर्शन का पुनरुद्धार हुआ, 
वास्तव में उस समय इस दशन का दूसरी बार पुनरुद्धार हुजा। सिद्ध वसुगुप्त से पहले 
बहुत प्राचीन में भी प्रतिकूल विचारधाराओं कं प्रचण्ड प्रहारों से इसका उच्छेद हो चुका 
था। उस काल में भी भगवान्‌ आशुतोष ने, अंधकार में पड़े हए लोगों का उद्दधार करने 
की इच्छा से. श्रीकण्ठ कौ मृतिं धारण करक, भगवान्‌ दुवांसा कं द्वारा करवाया था। 
स्पन्दजास््र :- 

स्पन्दशास्त्र इस दर्शन के साधनापक्ष से सम्बन्ध रखता हे । “स्पन्द” इय टर्न का 
महनीय तत्त्व है । काश्मीर शैव दर्शन में शिव का यह क्रिया स्वातन्त्रय काश्मीर शैव 
शास्त्र का स्पन्द-सिद्धान्त है । परमेश्वर कौ स्वातन्त्य शक्ति ही किञ्चित्‌ चलनात्मकं 
होने के कारण “स्पन्द नाम से अभिहित को जाती हे। स्पन्द परमशिव का नित्य 
स्वभाव है। इसमे अद्रैत दर्शन के मुख्य सिद्धान्तो का साल रूप में वर्णन है। स्पन्द 
शास्त्र का प्रणयन आचार्य वसुगुप्त से माना जाता है। इन्ोने शिवसूत्रों के रूप में शिव 
से प्राप्त रहस्यज्ञान की सरल एवं सुबोध रूप म॑ स्पन्द सूत्रों मं निबद्ध किया हे । इनके 
योग्य शिष्य भटुटकल्लट का भी इस शास्त्र कं विकास मे महत्त्वपूर्णं योगदान है । 
अतः स्पन्दकारिका इस शास्त्र का मूल ग्रन्थ हे । 51 कारिकां मे लिखे गए इस ग्रन्थ 
के तीन निष्यन्द हैँ । साधनापक्च से सम्बन्धित यह ग्रन्थ केवल सिद्धान्त निरूपणं करता 


है। वह परमत क खण्डन में ओर स्वमत कं मण्डन मे प्रवृत्त दार्शनिक शैली का 





अनुसरण नहीं करता है । भट्टकल्लट, 





त्पलवेष्णत › “जानक रामकण्ठट तथा 
्षेमराजाचार्यदि ने मौलिक ओर महत्त्वपूर्ण टीका लिन है। 





यै सवं 


स्पन्दशास्त्र का साहित्य बनाते है। 





टीका साहित्य (स्पन्दसर्वस्व) :- 

स्पन्दकारिका अथवा स्पन्दामत पर भट्टकल्लट द्वारा लिखी गईं सरत एवं 
सुबोध वृत्ति टीका साहित्य को मुख्य रचना हे जिसमें स्पन्दसिद्धान्त कौ सुन्दर व्याख्या 
की गई है। भटटकल्लट ने इस कृति का विषय को अपेक्षा से इस प्रकार चतुर्थं 
अध्यायो में विभाजन किया है। 
स्वरूप स्पन्द : - 

स्पन्दकारिका की प्रथम पच्चीस कारिकां पर निभ॑र निष्यन्द में स्वरूप कर 
स्पन्द (शक्ति) अथात्‌ शिव कं पारमाथिक स्वभाव का विवरण दिया गया है। इसमें 
स्पन्द का स्वभाव इसको विशेषतां सहित इसको उपलब्धि कं उपाय एवं उनके 
विरुद्ध उठाई गई आशंकाओं का निराकरण निरूपित किया गया है। स्पन्द तत्त्व की 
नित्यता ओर इसके द्वारा रचित विश्व प्रपंच को नश्वरता कौ प्रस्तुति कौ गड है | 
सहज विद्या :- 

सात कारिकां कौ व्याख्या वाले इस निष्यन्द मे सहज विद्या (स्वाभाविक 
ज्ञान) के उदय में स्पन्द का प्रभाव निरूपित है । इसमे विश्व को शुद्ध ओर अशुद्ध 
रूप में दो प्रकार का अभिव्यक्त किया गया है। अन्ततः योगाभ्यासी (प्रवद्ध) द्वारा 
सामान्य स्पन्द की अनुभूति द्वारा अभीष्ट वस्तुओं कौ प्राप्ति का निरूपण हे । 
विभृतिस्यन्द :- 


इस निष्यन्द मँ उन्नीस कारिकां की वृत्ति सनिय 





अर्थात्‌ परमशिव के श्वय, स्वातन्त्र्य कौ अवस्था मँ सामा 





किया गया हे । इसमें इच्छित वस्तुओं के ज्ञान क आभास, क्रिया शक्ति ओर बुभुक्षादि 
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पर नियन्त्रणादि, सर्वज्ञता अनुभृति ओर दुःख कं निराकरण कौ प्रस्तावना मिलती हेै। 
चतुथं निष्यन्द :- 

इसमें स्पन्द कौ चरमावस्था अर्थात्‌ पराशाक्त दशा ओर अपने गुरु वसुगुप्त की 
अद्वितीय शक्ति का सुन्दर विवरण दिया गया हे। चतुर्थ निष्यन्द कौ स्तुतिपरक माना 
गया है । इसमें गुरु कौ वाणी मं भगवती परावाक्‌ को अद्भुत सामर्थ्यं अभिव्यक्त की 
गई है। इस प्रकार भटटकल्लट ने “स्पन्दकारिका" मे वण्यं विषय का सम्यक्‌ नियोजन 
संस्करण, स्पष्टीकरण एवं विशदीकरण करके “स्पन्द रहस्य ज्ञान को यथाशक्ति 
जानने के लिए कारिकाओं सहित वृत्ति का सस्पन्द-सवंस्व' कं यथार्थं नामकरण से 
प्रकाशन किया हे। 
स्पन्दकारिका विवृत्ति :- 

राजानक रामकण्ठ की सर्वोत्तम कृति है। इसकं पीछे इनका मूल उद्देश्य 
वसुगुप्त के स्पन्दामृत अथवा स्पन्दकारिका ओौर भट्टकल्लट आदि द्वारा इस पर्‌ 
लिखित व्याख्या ग्रन्थों के आगाम सम्मत निष्कषं को एकत्रित करके सरल रूप में 
प्रस्त॒त करता रहा है । एेसी सम्भावना है कि रामकण्ठ ने अपने गुरु उत्पलदेव से प्राप्ति 
स्पन्द ज्ञान को भी इस कृति के माध्यम से मुखरित रूप दिया गया है । संकोच अपसा 


ओर सतत जागृति के लिए जनकल्याणाथं इसकी प्रस्तावना हई हे इन्होँने इस कति 
के विषय को चार भागों मं सुनियोजित किया है ओौर 


सकलित विषय की प्रधानता 


अनुसार दही उनके यथार्थं नाम “व्यत्ति 





“विश्वस्वभावश्वत्युपपत्ति' ओर “अभेदोपलब्धि" रखे ह, प्रत्येव व । 


जैसे कि वह “स्य्दमृत 
है कि वह “स्पन्दामृत" का बहाच करने बाला हो) एक ही 


“निष्यन्दः कहा जाता 





ए 
परम तत्त्व की स्वेच्छा से ही ग्राह्य ग्राहकात्सक विश्व प्रपच एवं शिव, जकिति सदाशिव 
ईश्वर ओर विद्यात्मक प्रक्रियाशास्त्रमान्य पंचरूपततत्व व्यवस्थित होता है| 
स्पन्द निर्णय :- 

वसुगुप्त की पूर्णं ॒स्पन्दकारिका पर क्षेमराज द्वारा लिखित टीका को 
"स्पन्दनिर्णय" कहते हैँ । यह कृति स्पन्दशास्त्र के त्वो को समञ्ने में बहुत की 
उपादेय हे। 
स्पन्दसन्दोह :- 

वसुगुप्त द्वारा लिखी स्पन्दकारिका को प्रथम कारिका पर क्षेमराज द्वारा लिखी 
हई व्याख्या का नाम स्पन्दसन्दोह है जिसमें इन्होने सम्पूर्णं स्पन्दशास्त्र कं सार पर 
प्रकाश डालने का प्रयास किया हे। 
स्यन्दप्रदीपिका :- 

उत्पल वैष्णव द्वारा वैष्णव दृष्टिकोण से स्पन्दसूत्रों पर लिखी गई वृत्ति करो 
स्पन्दप्रदीपिका कहते हे । काल क्रम कं परिप्रेक्य से यह कृति स्पन्दसर्वस्व के पश्चात्‌ 
ओर स्पन्दविवृत्ति से पहले की हे। 
अविभाव :- 

चूंकि स्पन्दशास्त्र का अविभाव शिवसूत्र के रहस्य को सरल रूप में प्रस्तुत 


करने ओर सामान्य जन कं बोधगम्य करने विश्व॒ कल्याणारथं इन॒शिवसत्रों कै 





आविर्भाव क सम्बन्ध मं पृथक्‌-पृथक्‌ मान्यताये मिलत है । ये तथ्य विचारार्थं एवं 


प्रमाण कोटि पर परखने कं लिए निम्न प्रकार कै प्रस्तुत हैः : - 











भटटकल्लट का मत :- 

भट्टकल्लट सिद्धगुरु वसुगुप्त कं प्रधान एवं प्रकाण्ड विद्वान शिष्य हुए है 
जिनका कश्मीर के तत्कालीन राजा अवन्तिवर्म॑ण कं शासन काल में एक सिद्ध पुरुष 
के रूप में ख्याति प्राप्त थी। उनका मानना है कि सिद्धगुरु वसुगुप्तपाद को महेश ने 
स्वप्न में शिवसूत्र का उपदेश दिया था ओर उनकी उपलब्धि महादेव गिरि में हुई थी । 
इस ज्ञान-समुद्र के विचार-मन्थनं से उन्होने स्पन्द-अमृत प्राप्त किया, जिसको 
भटटकल्लट ने प्रकाश में लाया। 
राजानक क्षेमराज :- 

पहामाहेश्वराचार्यं राजानक क्षेमराज अनुसार श्रीमहादेव पव॑त पर महामाहेश्वर 
श्रीमान्‌ वसुगुप्त संज्ञक गुरु हुये हं, जो शिवभक्ति निरत, परमेश्वरलीन सिद्ध 
योगी-योगिनियों की संगति से पवित्रहदय वाले नागबोध्यादि बौद्ध सिद्धां कें आदेश को 
न मानने वाले थे भगवान्‌ शिब ने द्वैत संस्कार से कलुषित प्रायः चिन्तन बाले 
जीवलोक में रहस्य सम्प्रदाय की धारा कं अनवरत बहाव एवं सर्वकल्याणार्थं उनके 
स्वप्न मेँ अनुगृहीत किया जओौर उस पव॑त पर महान्‌ शिलातल पर रहस्यज्ञान का संकेत 
देकर उनकी प्रतिभा को उन्मिषित किया। जागने पर निर्दिष्ट शिलातलं के करस्य 


मात्र से परिवर्तन होने पर उपदिष्ट पवित्र शिवसूत्र को प्राप्त किया पस्यक बोधं 
|  बोधानन्तर 


1. द्रन्धं महादेवगिरौ महेशस्वप्नोपदिष्टाच्छिवसूरसिन्ोः , =-= 


स्पन्दामृतं यद्रसुगुप्तपादैः श्रीकल्लरस्तत्प्ररीचकार | | स्प-सवं, प्रण्पिका 
र, १ 


2, इह कश्चित शक््तिपातवर््ो 
क मघन्माहोङ्वर% 
दर्शनस्थ- नाग-बोध्यादि-सिद्रादेशनः शिवाराधनपर रभाक्त्यतिशयात्‌ अनङ्गकं ताधार 


श्रीमहादेवगिरौ महामाहेश्वरः श्रीमान्‌ वसुगुप्तनामा ४०७० नायागनीसिद्धसत्संप्रक्षय- पवित्रितदहृदय 
। शिनसू-वि पु 











शि श 
सच्छिष्यों श्री भटटकल्लटादि मे प्रकाशित किया ओर स्पन्दकारिकाओं के रूप मे 
संगृहीत किया, 
राजानक श्रीरामकण्ठ कामत :- 

राजानक श्रीरामकण्ठ मुक्ताकण कं अनुज थे, जो आनन्दबधंन के समान राजा 
अजवन्तिवर्मण के प्रतिष्ठित दरबारी थे। इन्होंने अपने को महामाहेश्वराचायं उत्पल देव 
का शिष्य बतलाया है। स्पन्दकारिका पर विवृत्ति लिखते हुए इन्होने कहा है, कि गुरु 
वसुगुप्त को साक्षात्‌ सिद्ध के मुखारविन्द से शिवसूत्र संक्रमित हुए थे, जो समस्त शैव 
रहस्यं का सार है ओौर जिनका सारततत्व उनके द्वारा स्पन्दतत्तवामृत के रूप यें 
निःष्यन्दिति हुआ हे॥ 
उत्यलवैष्णव का विचार :- 

प्रसिद्ध गुरु सोमानन्द के प्रधान एवं प्रकाण्ड विद्वान शिष्य, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकार, 
अद्रैतशैवाचा्य उत्पलदेव से उत्तरवतीं ओर पृथक्‌ व्यकितत्व॒ वाले उत्पलवैष्णव 
त्रिविक्रम के सुपुत्र एवं नारायण स्थान (नारिरस्तौ, त्रालघाटौ म स्थित) के निवासी थे। 


स्पन्दप्रदीपिका संज्ञक भाष्य मे बतलाते ह कि आम्नाय (शास्त्र व गुरु परम्परा) 





अनुसार यह प्रसिद्ध है कि सिद्धमुख से जो रहस्य (शिवसूत्र) वसुगुप्त गुरु को अवगम 

करन्ति जख दतदर्यनाचिवासितप्राये जीवलोके रहस्यसम््रसर न= रहस्यसम्प्रदायो मा तच्छ ` नत्यत्य्न 
अनुजिघ्रक्षापरेण परमशिवेन स्वप्ने अनुगृह्य उन्मिषितप्रतिभः कृतः यथा" अत्र मही क 
शिलातले रहस्यम्‌ अस्ति तत्‌ अधिगम्य अनुग्रहयोग्येषु प्रकाशय इतति । प्रबुद्धश्च असौ ५4 ष 
ता महीतं शिलः करस्पर्शनमात्रपरिवत॑नतः संवादीकतस्वप्नां प्रत्यक्षीकत्य र अन्विष्यन्‌ 
शिवसूत्राणि ततः समाससाद। एतानि च सम्यक ह ४९, इ शिवोपरि 





0 पानषत्संग्रहरूपाणि 
प्रकाशितवान्‌ स्पन्दकारिकाभिश्च संगृहीतवान्‌ । शिन्सू-विर पृ 2 ४ > 
गुरो वसुगुप्ताभिधानस्य साक्षात्‌ सिद्धमखसंक्रान्तसपस् हस्यो ॥ | 
भरतीं वाचं स्तोमि। स्प-कानवि. पृ 165 "तद्षु - स्पन्दतत्वामृतनिः ष्यन्दस्य 
3. नारायणस्थानसंस्थद्विजवयंत्रिविक्रमात्‌ | 

जातो जनानुग्राह्यो व्याख्याति स्पन्दमुत्पल ।। स्प "प्रदी. मं. शत्नो. 5 
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॥ 
7 < 
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हज था, वही भट्टश्रीकल्लटेन्दु ने उनसे संप्राप्त करके अपने योग्य शिष्यो मं 
संप्रसारित किया धा॥ 
भट्टभास्कर की मान्यता :- 

शिवसूत्र वार्तिक में भट्टभास्कर शिवसूत्र कौ प्राप्ति को एक गुरु-शिष्य परम्परा 
का उल्लेख करते हए कहते हँ कि महादेव गिरि पर बहुत पहले वसुगप्त गुरु के सामने 
सिद्ध के आदेश से सरहस्य शिवसूत्र प्रकट हुए थे। उन्होने उनको भटटसूरिश्रीकल्लट 
करो प्रदान किया। उन्टोनि इनके चार खण्डों में से तीन (त्रिक) खण्डो को स्वरित 
स्पन्दसत्रों कं माध्यम से व्याख्यात किया तथा अन्तिम खण्ड को “तत्त्वार्थचिन्तामणि" 
संज्ञक रीका द्वारा स्पष्ट किया) ईश्वर प्रत्याभिज्ञा विवृत्ति विमशिनी में अभिनवगुप्त 
भट॒टकल्लट कौ शिवसूत्रों पर दूसरी (सम्भवतया प्रथम तीन खण्डो त्रिक पर) टीका 
का नाम “मधुवाहिनी” बतलाते हे ।: भटटश्रीकल्लट ने इस शैवी रहस्य ज्ञान को अपने 
ममेरे भाई ओर प्रिय विद्वान्‌, परमशाक्त शिष्य श्रीमत्प्रद्युम्नभट्ट को प्रदान किया 
उन्होने इसे अपने पुत्र ओर शिष्य श्रीमत्म्रजञार्जुन, पुनः उसने अपने शिष्य श्री महादेवे 


भटट, उसने अपने पुत्र जौर शिष्य श्री मच्छीकण्ठ भटट को प्रदान किया, जिससे प्राप्त 








1. अयमत्र किलाम्नायः सिद्धमुखेनागतं रहस्यं यत्‌ तद्भट्टकल्लटेन्दुवसुगुप्तगुरोखाप्य गि 
अवबोधार्थमनुष्टुपपञ्चाशिकयाऽ्थ सग्रह क्तवान्‌ ॥ 


यदिपि तदर्थो व्माख्याज्योत्सना प्रकटीकृतोऽस्ति तेनेषत्‌। । स्पनप्रदीनमं. श्लो. 1. 8 
श्रीमन्महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा। सिद्धादेशात्‌ परादुरासन शिवसूत्राणि तस्य हि 

सरहस्यान्यतः सोऽपि प्रादाद्भरटाय सुरये श्रीकल्लटाय सोऽयं नेन | 
व्याकरोत्त्रिकमेतेभ्यः स्पन्दसूत्रैः स्वकैस्ततः। ॥ न 
तत्त्वाथिंचिन्तामण्यारव्यरीकया खण्डमन्तिमम्‌। । शि. 


3. “तदुक्तमिति” शिवसूत्रवृत््योमंधुवाहिनीतत्त्वार्थचिन्त 


(> 
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ट।क्या खण्डमन्तिमम्‌। | 
जि-सू-का० 1/3 तः 5) 
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करके दिवाकर पुत्र भास्कर ने अपने शिष्यों कौ प्रार्थना इन पर शिवसूत्र वातिक 
किया।' 
सुखानन्द जादू को मान्यता :- 

आचार्य सुखानन्द जाद्‌ ने शिवसूत्र विवरण में कहा है कि कश्मीर देश के मध्य 
में स्थित महादेव गिरि पर एक महान्‌ शिला मं शिवसूत्र यथाक्रम अंकित थे। भगवान्‌ 
शंकर ने श्रीमान्‌ वसुगुप्ताचायं को योगनिद्रा मे महोपल पर सूत्रों कं रूप में मुदित 
महाभिज्ञान का प्रबोध कराया, जिसके यथाभिज्ञात संकतानुसार महाशिला क 
शिव-भक्ति के उद्रेक से सफल स्पन्दपाणि से स्पर्शमात्र करने पर परिवतित होने पर 
उपलब्ध कर लिया अद्वैत विचारधारा के स्पष्टज्ञापन के लिए स्पन्दकारिकाओं के 
रूप में व्याख्यात किया। पुनः अपने शिष्य भटरटकल्लट को उनका उपदेश दिया ओर 
उसने योग से इनके सार को “त्रिकरूप अर्थात्‌ तीन खण्डां एवं चतुर्थं खण्ड को 
“तत्त्वा्थाचिन्तामणि" विवरण द्वारा निबद्ध करकं प्रद्युम्नभट्ट को प्रदान किया। पुनः 
उनसे प्रज्ञार्जुन, महादेवभट्ट, श्रीकण्ठभट्टादि कौ परम्परा से प्राप्त ज्ञान को 
सुखानन्दजाड्‌ ने शिवसूत्र विवरण कं रूप मं व्याख्यात किया । 


____ ~~~ ~~~ ---------- ``  --~-~~ ~~~ ~_-~- 


\ एवं रहस्यमप्येष मातुलीयाय चावदत्‌ । श्रीमत्प्र्ुम्नभरटाय सोऽपि स्वतनयाय च । श्रीमत्परज्ञा्जनारख्याय 
प्रादात्सोप्येकमावदत्‌। श्रीमहादेवभट्टाय स्वशिष्यायाप्यसौ पुनः श्रीमच्छीकण्ठभरराय जच 
स्वसुताय च। तस्मात्प्राप्य करोम्येष सूत्रवा्तिंकमादरात्‌ | देवाकरिभस्किरोऽहमन्तेवासिगणेरितः || 

शिन्सृन्वा भूमिका 1/6 । 

इहं खलु भगवान्परमकारूणिकः परमेश्वरो निःश्रेयसकामानां जिज्ञासन निःश्रेयससिद्धये 
शिवसूत्रावयुत्पत्ति उपदिष्टानि सरहस्यानि तानि कश्मीरदेशमध्यर्बातिमरारे श्र ये... 
पकरतति थ तमहाद्वगिरौ विशालशिलाय 
यश्राक्रमाकित भ'गवज्छिवा राधनाद्धिगत भगवता | | 
शिवभावाविभूतसम्यसिसाथनरिवोपनिवल्यंग ^ ताशंकरेण योगनिद्रायां दशितं 

शिवभावाविभृतसखम्पत्ति त्संग्रहा्यमणिप्रोतसूत्रमद्रित॒महोपलाि 

यथाभिज्ञातसंकंतानुसार प्राप्त महाशिलातलः परमेश्वरभकत्यरेकः नवनन 
श्रीमान्वसुगुप्ताचायंः समासादितानि स्पष्टमह्े तार्थ॑ज्ञात्व नि  । 1 कका ऋ 
स्वशियाय भट्टकल्लटाय व्याहरति स्म॒ भटुटकल्लटश्चेते । जातान स्पन्द्कारिकानिदानि च तानि 
र भ्यो योगेम्यः संक्षेपेणाथ॑मुद्धत्य... 


{~> 











स्वामी लक्ष्मण जी को मान्यता :- 

स्वामी लक्ष्मण जी महाराज “त्रिकशास्त्रण रहस्य प्रक्रिया, में बत्तलाते हे कि 
काश्मीर मे आचार्य वसुगुप्तनाथ जी कं समय नागबोधि आदि बौद्धो के प्रभाव से बौद्ध 
सम्प्रदाय का प्रभाव था। वसुगुप्त ने महादेव पर्वत को तलाई मं एक पावन स्थल पर 
(आधुनिक वसुपुर) शिव आराधना को, जिससे प्रसन्न होकर स्वप्न मं उन्हं अनुगृहीत 
करके शिवसूत्र के एक शिलातल (आधुनिक शंकरपाल = शंकरोपल) पर अंकित 
होने का निर्देश दिया, निसकं जगने पर खोज करकं स्पशंसात्र से परिवर्तित होने पर 
पवित्र शिवसूत्र को उपलब्ध किया। मनन-चिन्तन उपरान्त उनका सार स्पन्दकारिकाओों 
में निबद्ध करके भटटश्रीकल्लटादि को उनका ज्ञान कराया | 

श्रीनगर कं पास शालीमार बाग कं पीछे हरवन (प्राचीन षष्टहंवन) नदी कौ घाटी 
मे शंकरपाल संज्ञक शिला आज भी महादेव गिरि में हे, परन्तु शिवसूत्र शिवमहिमा से 
अन्तर्हित हो चुके हें। 

निष्कर्ष एवं समन्वय :- (1) उपर्युक्त तथ्यो क ॒परिग्क्ष्य में यह तथ्य स्पष्ट 
होता हे कि शिवसूत्र की रचना मानवी न होकर दैवी (दिव्य) है, क्योकि इनका 


आविर्भाव साक्षात्‌ शिव से हुआ हे 








त्रिकमित्तिखण्डत्रयात्मकं तत्वाथचिन्तामणिविबरण नामक चत थखण्डसहितं (निन 
प्रतिपादितवान्तन्निबन्धाध्यापनपृतक तानि मातृलीयाय प्रद्यम्नभटटाय प्रो न्धं 
स्वयंकतव्याख्यासहितानि तानि स्वपृत्ताय ्रजारजुनश्च स्वप्रक्रियासमन्विनि बाच सोऽपि 
स्वसुतायाबदत्सोऽपि निजसूनवे श्रीकण्ठभट्राय चेत्येवं परम्परा (2 तानि महादेवभटटाय 
सूत्राणि द्शनशास्त्रवृत्तिकारादिमतसमालोचनापूर्वक व्याख्यायन्ते । -4 प्तनोपदेशक्रमेणागतानि तानि 
|. द्रष्टव्य स्वामीलक्ष्मणजी विरचित - त्रिकशास्त् रहस्यप्रक्रिया ॥# वि भूमिका = ~ 
(क) सूत्रमाह महेश्वरः -- शि-सृन्वार पु ऽ ष 
(ख) शिवः सूत्रमरौरचत्‌, शि-सृन्वा-, पृ. 5 
(ग) शिवयप्रोक्तंसूत्रम्‌ -- शि.सून्वि. प्रष्पिका र 
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(2) सर्वप्रथम शिवसूत्र का ज्ञान सिद्ध गुरू वसुगुप्त को कश्मीर प्रदेश में स्थित 
महादेव पर्वत पर हुआ जिन्होंने मौखिक एवं लिखित रूप से इसका प्रचार-प्रसार 
 किया। (3) वसुगुप्त द्वारा स्वरचित्‌ “स्पन्दकारिकार्ओं"” कं माध्यम से इस अद्रेत शैवी 
ज्ञान का सरलीकरण करके भटटश्रीकल्लटादि को स्पष्ट किया गया। उन्होंने स्वंय भी 
“स्पन्दसुत्र" लिखे एवं गुरू वसुगुप्त द्वारा रचित स्पन्दसूत्रों पर भी वृत्ति (स्पन्दसर्वंस्व) 
लिखी तथा चार खण्डो में प्राप्त शिवसूत्र को त्रिक्‌(तीन) खण्डां मं मधुवाहिनी तथा 
चतुर्थं (अन्तिम) को तत्तवार्थचिन्तामणि कं रूप मं व्याख्यात किया। 

(4) “शिवसूत्र अद्वैत शैव दर्शन में एक उपजीव्य कृति का महत्त्वपूर्णं स्थान 
रखते ह । प्रकाश स्तम्भ व मूलस्रीत समकक्ष मानते हृए लगभग सभी अद्वैत शैवी 
आचार्यो ने इनका किसी न किसी रूप से व्याख्या अथवा स्वरचनाओं मे मत पुष्टि के 
लिए उद्धरण देकर प्रचार-प्रसार किया हे। 

(5) कश्मीर में इनकी प्राप्ति से एवं इस दशंन आचार्यों ब उनकी रचनाओं के 
यहीं से उत्पत्ति- विकास को प्राप्त होने से इस अद्वैत शैव दर्शन का सार्वभौम 
सावंकालीन, सार्वजनीन ज्ञान “काश्मीर अद्रेत शेव दर्शन" की विशेष संज्ञा से सार्थकं 
विभूषित हुआ हे। 

(6) शिव अथवा सिद्ध एवं मौखिक उपदेश अथवा शिलातल पर अंकित होने 
विषयक विविध धारणाओं का विरोधाभास मात्र प्रतीति है, क्योकि “शिव => ही 
सिद्धरूप मे उपदेश दिया" एेसा मानने से शिव एवं सिद्ध का भेट्‌ नही रहता। साक्षात्‌ 


स्वप्न, योगनिद्रा एवं शिलातल का भेद भी मात्र कथनभेद है, सारतत्त्व एक ही है । 


 गीतानुसार भी लोक से भिन्न ही योगियों की निद्रा एवं जागरण होते है | वसुगुप्त का 











स्वप्न योगनिद्रा दही है ओर उसमें उनकी शिव द्वारा उपदेश हआ, जिसको शिलातल पर 


। उन्नि वैसा ही यथार्थं पाया-अतः संक्षेप व विस्तार मेँ कथनमात्र का भेद है- वास्तव 


मेँ वस्तुस्थिति में कोई भेद नहीं । 


स्पन्दशास््र का समय :- स्पन्दशास््र अथवा सूत्रों का समय जानने के लिये 


 शिवसत्रों का समय जानना आवश्यक है, क्योकि उनकी प्राप्ति कं पश्चात्‌ ही उनके 


। तात्पर्य को बोधगम्य बनाने कं लिये सिद्ध वसुगुप्त द्वारा स्पन्दशास्त्र का निमांण हज 


ओर तदुपरान्त अन्य आचार्यो ने उस पर भाष्य आदि लिखकर इसका प्रचार-प्रसार 
किया। श्रीमालिनीविजय वार्तिक में “अभिनवगुप्त कहते है कि अद्रैत शैव दर्शन में 
परमशिव ओर उसके ज्ञान में एकत्व ब नित्यत्व माना जाता हे। इस प्रकार सभी 


आगम शास्त्र परमेश्वर की परामर्शङरूपा को परावाक्‌ शक्ति क क्रमशः पश्यन्ती, 


मध्यमा जर वैखरी के रूप में विकास को प्राप्त ज्ञान कं स्थूलतम जाभासमात्र रै। 


इस प्रकार शिवसूत्र का ज्ञान, रहस्य अथवा सिद्धान्त किसी देश, काल अथवा 
परिस्थिति रूप विशेष से नहीं बोधा जा सकता। परमसत्ता को भति ही उनका ज्ञान भी 
अनादिसिद्ध परम्‌ पवित्र एवं अपरिच्छिन्न होता हे। सभी का प्रकाशक एवं हितकारक 
होने से किसी देश, जाति, धर्मादि कौ उपाधि से उपरञ्जित नहीं होता हे! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी दैवील्ञान की नित्यता का उपदेश अर्जुन को दिया जा रहा है, वह कोई 
नवीन नहीं है, शाश्वत्‌ सत्य ज्ञान है। उसके पहले भी विवस्वान्‌ आदि को दिया जा 
चुका है अतः ईश्वर इच्छा से कभी देश-कालादि के प्रभाव से लुप्त हो जाता है ओर 


उचित समय एवं पात्र को पुनः प्राप्त होने पर उदित माना जाता हे। अतः शिवसूत्रों का 


दैवी ज्ञान लौकिक काल की परिधि से मापा नहीं जा सकता। यह विशुद्ध रूप से 


र ए 
अध्यात्मविद्या है ओर आध्यात्मिक टूष्टि से अनादि है, 

परन्तु, यदि वतमान शिवसूत्र कौ उपलब्धि को एतिहासिक दृष्टि से निहारना हो, 
तो निश्चित्‌ रूप से एक काल सीमा का संकेत मिल सकता है। यद्यपि सिद्धगुरू 
वसुगुप्त ने अपना जीवन परिचय अथवा जन्मकाल आदि इगित नहीं किया दै, जिससे 
उनके उपदेशों, शिवसत्रों की प्राप्ति आदि का स्पष्ट ज्ञान हो सकं एवं उनको कृतियों में 
भी कोई एेसा निर्दे नहीं है, जिससे अन्तः साक्ष्य मिल सके, तथापि उनके प्रधान ओौर 
विद्वान्‌ शिष्य भटटश्रीकल्लट (जिसको उन्हांने स्वयं एवं अन्य पारम्पारिक शैवी 
विद्वानों ने वसुगुप्त को शिष्य माना है) के समय निर्धारण से बाह्य साक्ष्यं के आधार 
पर समयावधि का ज्ञान हो सकता है। कल्हटण कौ राजतरगिणी मे कहा गया है कि 
भटटश्रीकल्लट कश्मीर कं राजा अवन्तिवर्मण के शासन काल (855-56 से 883-84 
ई.पू)! मँ एक सिद्धपुरूष के रूप मेँ विख्यात थे, जो अन्य सिद्धं के साथ 
विश्वकल्याण हेतु अवतरित माने जाते थे एक सिद्ध पुरुष अथवा अवतारी 
व्यकितत्व बनने में प्रायः तप, अनुभव, ज्ञान, दूरदशिता, तकं, परोपकार, टया, 
सहानुभृति, समत्व, सत्य, अर्हिसादि के क्रियान्वयन के साथ-साथ दृढ इच्छा शक्ति 
ईश्वर भक्ति एवं प्रौढता का भी पूर्णं सहयोग होता हे, जिसके लिये पर्याप्त समय 


अपेक्षित रहै, यदि कोई दिव्य पुरुष न हो। अतएव भटटश्रीकल्लट अवश्यमेव राजा 


अवन्तिवर्मण कं शासन काल से 25-30 वर्षं पूर्वं ही उत्पन्न हए होगे। इस प्रकार 


क आसपास सम्भावित प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि 


उनका समय 825 ई पृ. 








1. द्रष्टव्य कलहणक्‌त राजतरंगिणी गिणी, प ४.१४ | --- 
जनुवादक - एम.ए. स्टीन भाग 
| 


>. अनुग्रहाय लोकानां भटटां श्रीकल्लराटयः। 


जवन्तिवर्मणः काले सिद्धाः धतवनवातरन्‌।। राजन्त. 5 
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अभिनवगुप्त के कालज्ञानादि पारम्परिकं विधान से भी हो जाती ह। भारतीय काल 
गणना पद्धति में गुरू-शिष्य परम्परा कं विकास में 25 वषं का अन्तराल माना जाता 
है, जिससे वसुगुप्त का समय 800 ई्पू कं समीप माना जाना सम्भावित होता हे । 
वसुगुप्त 800 ईप्‌" :- 

भटटश्रीकल्लट भटूटश्रीकल्लट 825 सोमानन्द, भट्टप्रद्युम्न मुकुलभर्ट 850 
उत्पलदेवाचार्य, भटटप्रज्ञार्जुन भटटेन्दुराज 875 लक्ष्पमणगुप्त, भरुटमहादेव अभिनवगुप्त 
900 अभिनवगुप्त भट्टश्रीकण्ठ क्षेमराज, 925 क्षेमराज भट्‌टभास्कर 950 । 

इस प्रकार, अनुमान के आधार पर भगवान्‌ शिव द्वारा विश्व-कल्याणहेतु 
शिवसूत्र का उपदेश, कश्मीर में श्रीनगर के पास महादेव गिरि पर, वसुगुप्त को नवमी 
शताब्दी के प्रारम्भिक काल के आसपास दिया जाना प्रतीत होता है। इसलिये, वर्तमान 
कश्मीर अग्रत शैव दर्शन के उद्भव एवं विकास का सूत्रपातं काल नवमी शताब्दी क 
प्रारम्भिक काल से माना जाता है, जिसका श्रेय शिवसूत्र कें आविर्भाव काल को ही 
जाता है) इसी प्रकार स्पन्दशास्त्र का समय हौ निश्चित रूप से नवमी शताब्दी का 
प्रारम्भिक काल ही माना जाना युक्तिसंगत प्रतीत होता है, क्योकि शिवसूत्र की प्राप्ति 


के पश्चात्‌ सर्वसाधारण पर्यन्त उनके उपदेश को सहजता से समद्याने के लिये वसुगप्त 
ने स्पन्दसूत्रों अथवा कारिकाओं का निमांण किया। 


स्पन्द-सम्प्रदाय का उपलब्ध साहित्य :- जिस प्रकार सिद्ध वसुगुप्त के अनन्तर 


श्रीसोमानन्द ओर उसकी शिष्य परम्परा ने एक से एक बढ़कर स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना 


करके विशाल प्रत्यभिज्ञा-साहित्य की सर्जना की , उसी प्रकार स्पन्द-सम्प्रदाय मे एेसे 


किसी मौलिक लेखक का नाम नहीं मिलता हे, जो इस विषय पर स्पन्दकारिका के 








__ ग~ 
अतिरिक्त अन्य किसी स्वत्तन्त्र ग्रन्थ को रचना करता। इसका कारण क्या हे? यह 
कछ सम्म में नर्हीं आता हे। यह सोचना भी अनुचित हे कि एेसे ग्रन्थ लिखे तो गये 
होगे परन्तु पश्चात्‌ में राजनैतिक विषमताओं कं कारण काल-कवलित हो गए होगे 
यदि एेसा ही हआ होता, तो प्रत्यभिज्ञा-साहित्य या शैवदर्शन के दूसरे प्राचीन 
जगम. ग्रन्थ या स्वयं स्पन्दसूत्रों ही, उन विषमतां कं कठोर प्रहारो से कैसे बच 
सकते> अतः स्पष्ट है कि स्पन्द विषय पर सिद्ध वसुगुप्त कै अनन्तर, 
स्पष्ट-कारिकाओं के अतिरिक्त, कोड मौलिक ग्रन्थ नहीं लिखा गया। इस विचार सं 
भी कोई सार नहीं दिखता, कि कश्मीर मे अधिकतर संख्या शैवो की दही रही है! 
शाक्तो की नहीं । आजकल भी वर्ह शाक्त-क्रम पर चलने वाले लोगों को कमी नही 
है। फिर इसमे क्या कारण हो सकता हे, यह स्वंय शिवभटटारक ही जानते हैं| 
स्पन्दसूत्रों पर बहुत सी वृत्तियां या टीकायें अवश्य लिखी गई । इनमें से कई 
आज भी उपलब्ध है भौर क्यों का कवल उल्लेख मिलता है । अभिनवगुप्तपाद के 
प्रधान शिष्य श्रक्षेमराजाचार्य ने अपने स्पन्द-निणय मे अनेकों विवृत्तियों का उल्लेख 
किया है। 
"“यद्यप्यस्मिन्‌ निवृत्तिगणना विद्यते नैव शास्त्र " ॥ 


उरन्होने विशेषतः सूत्राङ्क 17 ओर 18 कौ व्याख्या मेँ भटटकल्लर की वृत्ति ओर 
अन्य टीकाकारो कौ टीकाओं का उल्लेख किया हे ये वृत्तियौ समय गँ =यलब्थ रही 





उपलब्ध है वे इस प्रकार है :- 


(1) श्रीभद्टकल्लट कौ स्पनदकारिकावृत्त जथवा स्पन्दसर्व॑स्व । 








(3) 


(4) 


(5) 


= गहि 
श्रीक्षेमराज का स्पन्दसन्देह । यह केवल पहले ही स्पन्द-सूत्र पर लिखी गईं एक 
विस्त॒त रीका है ओर इसी मेँ अन्य सारे सूत्रों का सार संगृहीत किया गया हेै। 
श्री क्षेमराज का ही स्पन्द-निणंय। इसमें सारे स्पन्दसूत्रों पर अलग-अलग टीका 
लिखी गई हे । 

श्री रामकण्ठ की स्पन्दकारिका-विवृत्ति। श्रीभटटकल्लट की वृत्ति का आशय 
पूर्णतया प्रकाश में लाने के अभिप्राय से लिखी गई ह । 

श्री उत्पलवैष्णव की स्पन्द-प्रदीपिका। यह भी सारे स्पन्दसूत्रों पर लिखी गई 
विस्त॒त टीका हे। 


इस उपलब्ध साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह तथ्य भली-भांति 


समञ्च में आता है कि इन टीकाकारो में बहुधा पारस्परिक मतभेद दृष्टिकोण को 


अपनाकर ही सूत्रों को व्याख्या कौ हे, 


द्वितीय अध्याय 
स्पन्दशास््र कं आचायं 


रचनायें 


# ॥ 


एव 


"~स ~ 


व 


ठ दय 


= अ 
द्वितीय अध्याय 
स्पन्दशास्त्र के आचायं एवं रचनायें 

 स्पन्दजास््र का वास्तविक रचयिता :- 

स्पन्दसूत्रों के वास्तविक लेखक के सम्बन्ध में शैव आचार्यो में आपस में 
। मतभेद चलता आ रहा है। आजकल भी यह प्रश्न विवादग्रस्त ही है ओर इसका कोड 
। भी निश्चित ओर संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं हो सका हे। क विद्वान्‌ इसे 
वसुगुप्त की कृति मानते हँ, तो कू विद्वान्‌ इसे उनके प्रथम शिष्य श्रीभटुटकल्लट 
की परन्तु अभी भी यहां शैव क्षेत्रों मे सभी आचार्या का यही मत है कि स्पन्दसूत्रों के 
रचयिता वसुगुप्त ही थे। भट्टकल्लट के अनुसार वसुगुप्त ने महादेव पर्व॑त सें महेश 
द्वारा स्वप्न में बताए गए शिवसूत्र रूपी समुद्र से स्पन्दामृत प्राप्त किया था॥ इसके दो 
| तात्पर्य हो सकते ह~ पराशाक्त तत्त्व कौ उपलब्धि ओर इसकी अभिव्यक्त करने 
वाली-कृति ? इससे यह भी सिद्ध होता है कि 'स्पन्दामृत' ओर “स्पन्दकारिका'- एक ही 
कृति का नाम है। एेसा क्षेमराज ने भी अपने कथन मं कहा हे: भर्टकल्लट ने तो 
उसको प्रकट किया है। यहां प्रकट का तात्पयं उसका अपनी कृतियाँ एवं उपदेशों द्वारा 


शिष्यो के माध्यम से प्रचार प्रसार ही है। उसको पुष्टि आचार्यं क्चेमराज करते हए कहते 


। है कि वसुगुप्त नै परमशिव द्वारा यथोक्त विधि से शिव के रहस्य के संग्रहरूप शिवसत्रौ 
। को प्राप्त करके ओर इनको अच्छो तरह से अधिगृहीत करके श्रोभर्टकल्लट आदि 
| विद्रान्‌ भौर योग्य शिष्यो में प्रकाशित किया ओर स्पन्दकारिका ओं के रूप में संगृहीत 


४२ न क ५ ४ । 
तवन ् ग 


|. लब्धं महाटेवीगरौ वसूत्रसिर | | 


स्पन्दामृतं यद्रसुगुप्तपादेः श्रीकल्लटस्त्तप्रकरीचकार ¦ स्प का 
|\ 2. स्पन्दामृते चवितेपिस्पन्दसन्दोहतो मनाक; 1" विवृ, पृ 40, श्लो 102 


पवृण॑स्तच्चवंणभोगोद्योग एव मयान्रितः। । स्पननि.म-, श्लो. ¬ 4 








= 
 किया। वे यह भी कहते हैँ कि वही परम्परा से प्राप्त “स्पन्दसूत्रो" को उन्होने 
“स्पन्दनिर्णय” में निर्णीत किया।। यही नहीं, उन्होने बार-बार आदरपूवंक वसुगुप्त का 
नाम लेकर इस लभ्य ज्ञान का सर्वकल्याणमयरूप में गुणगान किया है। आचार्यं 
 सुखानन्द भी वसुगुप्त क शिवसूत्र को स्पष्ट अद्वैत ज्ञान को जानकारी के लिए उनके 
द्वारा स्पन्दकारिका रूप से निबद्ध ओौर व्याख्यात होना मानते हें इसी प्रकार विज्ञान 
भैरव के विवृतिकार “स्पन्दशास्त्र' को अपनी टीका मं वसुगुप्त को रचना के रूप में 
ही स्वीकार करते है ।“ उत्पलवैष्णव के अनुसार यह निश्चित रूप से आम्नाय सारतत्त्व 
है जो वसुगुप्त नै सिद्ध कं मुख से प्राप्त किया है। उसे भट्टकल्लट ने उनसे प्राप्त 
करके शिष्यों के ज्ञान के लिए इक्यावन श्लोकों में संगृहीत किया! उत्पलवैष्णव के 
इस कथन से आज के विद्धान्‌ मानते हँ कि भटटकल्लट ही स्पन्दशास्त्र के रचयिता 
है । इसकी पुष्टि के लिए भास्करकण्ठ कं कथन को भट्टकल्लट कौ गुरू परम्परा, 


अतएव ज्ञान परम्परा से सम्बन्धित होने कं कारण प्रामाणिक मानते है । उनके अनुसार 





1. श्रीमान्‌ वसुगुप्तनामा गुरुः - परमशिवेन-इमानि शिवोपनिषत्संग्रहरूपाणि शिवसूत्राणि ततः 
समाससाद एतानि च सम्यक्‌ अधिगम्य भटटश्रीकल्लटाद्येषु सच्छष्येषु प्रकाशितवान 
स्पन्दकारिकाभिश्च संगृहीतवान्‌ ।। तत्पारम्पयं प्राप्तामि स्पन्दसूत्राणि अस्माभिः स्पन्दनिर्णय सम्यक 
निर्णीतानि। शिन्सू-वि०, प° 5 
(क) स्पन्दशास्त्र नो गुरुणा -- स्प नि, पृ" 77 
(ख) सुचितस्पन्दाभिधानं महागुरुभिनिंबद्धम्‌ ।। स्प-नि-, पृं 3 
(ग) लब्ध्वाप्यव्यमेतज्ज्ञानधनं हदगृहान्तक्‌ तनिहितेः | 

वसुगुप्तवच्छिवाय हि भवति सदा सर्वलोकस्य । । स्प-नि०, प्र. 76. श्लो. धु 
८ श्रीमान्वसुगुप्ताचायं समासादितानि स्पष्टाद्रेतार्धज्ञप्त्यै व्याख्याताणि स्पन्दकारिका 


(> 














शि-सू-, विव. उपोद्धात त च्छ ऋ) 
4. यदुक्तं वसुगुप्तपादेः एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोटयः | विन्थैनटी पृ, 8 
5. (क) अयमत्र किलाम्नायः सिद्धमुखेनागतं रहस्यं यत॒ नर्थमन __ 
शिष्याणाम्‌। अवबोधार्थमनष्टपपञ्चाशिकय "क भनन्तगुन्नाल्य 





| वसुगप्ताटवाप्येदं | । ॥॥ | । हक तवान्‌ | छ © © । 
(ख) वसुगप्तादवाप्येदं गुरोस्तत्वार्थट्शिंतः। रहस्यं ।। स्पन्प्र- भुमिका 


[1 रुत्नोक यास्य वरररकल्लटः 
स्प्प्र भू स॒ सम्यक्‌ श्रीभटुटकल्लटः।। 


~ 1 
` वसुगुप्त गुरू को महादेव पव॑त पर कभी सिद्ध कं आदेश से शिवसूत्र रहस्य सहित 
प्रकट हए थे। अतः उन्होने भी इन्हें भट्टसूरि श्रीकल्लट को दे दिया। उन्होने भी 
इनको चार खण्डों में बांट दिया। प्रथम तीन भागों को अपने स्पन्दसत्रं के द्वारा 
व्याख्यात्‌ किया ओर अनन्तर अन्तिम भाग को “तत्त्वार्थचिन्तामणि” नामक टीका 
से।' यहां पर जो “स्पन्दसूत्रैः स्वकौ” कहा गया है, उसका विशेष तात्पर्यं हे, क्योकि 
अविनवगुप्त ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमशिनी मं “शिवसूत्र” पर भट्टकल्लट कौ दो 
| "मधुवाहिनी" ओर “तत््वार्थचिन्तामणि"- वृत्तियों का उल्लेख करते हं । जिससे स्पष्ट 
। पता चलता है कि तत्त्वार्थचिन्तामणि चतुर्थं भाग पर टीका हे। मधुवाहिनी शिवसूत्र पर 
एक स्वतन्त्र टीका है। अथवा स्पन्दसर्वस्व का ही एक अन्य नाम हे, परन्तु प्रत्यक्ष 
। साक्ष्य के अभाव यें भी उपलब्ध तथ्यों से यही पता चलता हे कि यह अवश्य ही 
| स्वतन्त्र रीका रही होगी- भले ही प्रथम तीन खण्डां अथवा पूणं खण्डां पर टीका है, 
इसलिए यदि एेसा कहा जाए कि उपर्युक्त “स्पन्दसूत्रैः स्वकः” से तात्पयं स्पन्दकारिका 


। कल्लट की निजी कृति है, जो शिवससूत्रो कं प्रथम तीन खण्डां कं रहस्य कौ विस्तृत 





रूप से प्रस्तुत करती है- तो आगे लिखे हुए तथ्यों पर भी गहरा विचार किया जाना 
चाहिए। मृल सूत्रों की संख्या क्षेमराज ने भी 51 ही बताई है । इससे यह बात सिद्ध है 


| कि भट्टकल्लट ने मूलसूत्र पर वृत्ति लिखने कं बाद्‌ 52वीं कारिका गुरू भारती की 


वन्दना करने कं लिए स्वंय जोड़ दी है ।› अगर मूल सूत्र भी उनके अपने हो शब्द होते 


| 1. श्रीमन्महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरौ पुरा। सिद्धादेशात्परादुरासनशवसूत्राणिं तस्य ह, ---------- 
| प्रदादभटूटाय सूरये। श्रीकल्लटाय सोऽप्देवं चत्‌ हि । सरहस्यान्यतः सोऽपि 


वण्डनतान्यथा व्याकरोति 
स्वकैस्ततेः तत्वार्थचिन्तामव्याख्यटिकया। खण्डमन्तिमम। शि क मुष्णी स्पन्टसुत् 
51 


तदुक्तमिति शिवसूत्रवृत्योम॑धुवाहिनीतत्वार्थचिन्ताम व्योभट्रश्रीकल्लर पादैः । 


। 3. अगाधसरयामुभोधि समुत्तरणतारिणीम्‌। इप्निनभा--2, पृ" ॐ 
वन्दे विचित्रा्थपदां चित्रा तां गुरुभारतीम्‌।। स्पनका 





१. 


^ चर ५, पु. 163 


तो उनका यह कारिका लिखने कौ आवश्यकता नहीं होती । कोडईं भी व्यक्ति अपने ही 
शब्दों को गुरू भारती का नाम देकर, स्वयं हौ उनको वन्दना करता हुआ नहीं देखा 
जाता हे। इसलिए वसुगुप्त के ही मूलसूत्रकार होने को मान्यता स्वंय वृत्तिकार के ही 
शब्दों से प्रमाणित होती है। यह बात भी इस तथ्य कौ पुष्टि करती है कि वसुगुप्त ही 
स्पन्दशास्त्र के मृल रचयिता दै । जब बौद्ध आचार्यो ओर अन्य मत वालों ने लागों को 


सच्चाई से दूर ले जा कर, भ्रान्ति कं गड्ढे में ढकंल दिया था, तब उन्हीं लोगों का 





| उवार करने कं लिए अनुग्रहैकमूति भगवान्‌ भूतनाथ ने वसुगुप्त को स्वप्न मेँ शिवसूत्र 


। का पता बता कर उनमें अन्तर्निहित रहस्य को भी उन्हं समद्या दिया आओौर यह भी 


कहा कि इन सूत्रों का संग्रह करकं लोगों का उद्धार करो। सिद्ध वसुगुप्त ने वर्ह से 
सूत्रों का संग्रह करकं अपने सत्‌ शिष्यो भट्टकल्लट आदि को उनका ज्ञान करवाया 


आर उनके रहस्य को सरल एवं सुबोध करके इकावन कारिकाओं के रूप में 


। स्पन्दकारिका, स्पन्दसूत्र या शक््तिसूत्र कं रूप म निबद्ध किया। फिर इस पर अन्य 
आचार्यो ने अपनी-अपनी वृत्तियां या टीकाएं लिखी आजकल जो वृत्तियां या टीकाएं 
। मिलती है। वे इस प्रकार हें। 
1. स्पन्दकारिका- वसुगुप्त 

2. स्पन्दसर्वस्व या स्पन्दकारिका वृत्ति-भट्‌टकल्लट 

3. स्पन्दप्रदीपिका - उत्पल वैष्णव 

4. स्पन्दविवृत्ति -राजानक रामकण्ठ 

5. स्पन्दनिर्णय, स्पन्द सन्दोह- राजानक क्षेमराजं 


वसुगुप्त :- कश्मीर अद्रैत शैव सिद्धान्त में इनका स्थान, सबसे पहले आता हे । 





कि 
इसमें सन्देह नहीं कि इनसे पहले कईं आचायं विद्यमान रहे होंगे, परन्तु वर्तमान युग में 
शेव दर्शन क रहस्य एवं मूढ़ सार को संकलित करकं उसे सुगम रूप देने में इन्हीं का 
महत्त्वपूर्णं योगदान रहा है जिससे आगे आने वाले सभी आचार्यो ने पीढी दर पीढी 
लाभ उठाया है। संस्कृत-साहित्य कं अनेक आचार्यो कौ भति उन्होने भी अपनी 
जीवनी को लेखनीबद्ध नहीं किया ओर इस महापुरुष कं चमत्कारी ओौर प्रभावशाली 
व्यकितत्व का वर्चस्व इनको कृतियों के पुष्प में कपी सुगन्धि की तरह विद्यमान है, 
जिसका आभास लुब्ध भ्रमर रूपी योग्य पाठक को स्वयं दहीहो जाता है) क्षेमराज चे 
इनके जीवन परिचय को सार-रूप में बतलाते हुए कहा है, कि इस जगत्‌ में महादेव 
पर्वत पर कोड महामहेश्वर श्रीमान्‌ 'वसुगुप्त' नामक गुरू रहते थे। शक्तिपात के प्रभाव 
से उनमें महेश्वर को भक्ति अधिक थी, जिस कारण उन्होने “नागबोधी" आदि सिद्धं 
की शिक्षां को नहीं माना क्योकि वे शिव के भक्त थे ओर उनका हदय परमेश्वर 
विषयक नाना योगिनियों, सिद्धं ओर सत्सम्प्रदाय आदि कौ शिक्षाओं से पवित्र हो चुका 
था।॥ इससे स्पष्ट है कि इनके समय में बौद्ध मत पर्णं यौवन पर था ओर राज प्रश्रय 
भी मिल चुका था। इसीलिए उस समय का समाज उससे अधिक प्रभावित रहा होगा- 
जैसा कि वरदराज ने भी कहा है । एेसे समय मे वसुगुप्त जैसे सिद्ध पुरुष ने समय कनौ 
मग क अनुसार अपने सिद्धान्त को परिपक्व करके लोगों का उद्धार किया आओौर्‌ 


1. इह कश्चित्‌ शक्तिपात वशोन्मिन्माहेश्वरभवत्यतिशयात्‌ अनङ्गीक ता भ 
सिद्धादेशनः शिवाराधनपरः परमेश्वर -नानायोगिनी सिद्धसत्सम्प्रराय पविनितहटयः जौध्यादि ॥ 
महामहेश्वरः श्रीमान्‌ वसुगुप्तनामा गुरुरभवत्‌ । शिन्सु.वि.. हदय. श्रीपहाटेवगिरौ 
रान्तं°, ज 1, 777, 178 
3. नागबोध्यादिभिः सिदैनांस्तिकानां पुरः सरैः। 
1 "४9५ ऽस्मिन आत्मेश्वर्गानरासकेः ।। शिव सू., वा. । 
राजतरंगिणी मे एक नागार्जन सं ` 
पालितः। रान्तंन, । |, 175; भ क चम्मक्तः यही था नागांजंनेन सुधिया बोधिसत्त्वेन 
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1 
भगवान्‌ शिव ने “शिवसूत्र” प्रदान करके वसुगुप्त की सहायता की ओर इन्हें सम्यक्‌ 
समञ्जकर भटटकल्लटादि सच्छिष्यों को प्रकाशित किया एवं स्पन्दकारिकाओं के रूप 
मे संग्रहीत किया। परम्परा से प्राप्त स्पन्दसुत्रं को क्षेमराज ने सम्यक्‌ रूप से निर्णीत 
किया है ।' राजानक रामकण्ठ, उत्पलवेष्णव ओर भास्कर कामत हे कि वसुगुप्त को 
शिवसूत्र साक्षात्‌ सिद्ध कं मुख से प्राप्त हृए थे! कश्मीर में प्रथानुसार आजकल भी 
श्रीनगर कं पास शालीमार बाग के पीक्ठे हारवन नदी को घाटी मेँ महादेवगिरि स्थित है 
जिस पर “शंकरपाल” नामक शिला भी उपस्थित हे परन्तु अव उस पर शिवसूत्र दिखाई 
नही देते। परन्तु शिव ओर सिद्ध में अन्तर न मानने से अर्थात्‌ “शिव ही सिद्धि कं रूप 
मे उनका स्वप्न में मिलकर रहस्य सम्प्रदाय की बात प्रकट कर गये ओर उसके 
शिलालेख मे अंकित होने का भी भेद बतला गये" ओौर एेसी बात मानने से इन 
विद्रान्‌ आचार्यो कं कथन की प्रामाणिक पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि 
वसुगुप्त के प्रधान शिष्य श्रीभट्टकल्लट ने भी महादेवगिरी पर महेश द्वारा स्वप्न मं 


शिवसूत्र के उपदेश को बात कही है। इनके स्थिति काल के सम्बन्ध मरे प्रथम 


. कदाचित्‌ असौ "द्रैतदशंनाध्विासितसाये जीवलोक रहस्यसम्प्रदायो विच्छेदि” इत्याश्लयतः अनुजिघुवापरेण 

परमशिवेन स्वप्ने अनुगृह्य उन्मिषित प्रतिभा कृतः यथा “अत्र महीभुति महति शिलातले रहस्यम्‌ 

अस्तित्‌ अधिगम्य अनुग्रहयोग्येषु प्रकाशय” इति । प्रबुद्धश्च असो अन्विघ्यन तां महतीं । शिलां 

करस्पर्शंनमावपरिवतंनतः संवादीकूतस्वप्ना प्रत्यक्षीकृत्य, इमानि शिवोजनिषत्संग्रहरूपाणि शिवसूत्राणि 

ततः समाससाद। एतानि च सम्यक अधिगम्य भटटकल्लटाद्येषु सच््छष्येषु प्रकाशितवान्‌ 

स्पन्दकारिकाभिश्च संगृहीतवानं। तत्पारम्पयंप्राप्तानि स्पन्दसूत्राणि अस्माभिः स्पन्दनिर्णये सम्यक्‌ 

निणीताणि। शिग्सू-वि. 

(क) गुरौः वसुगुप्ताभिधनस्य साक्षात्‌ सिद्धमुखसक्रान्तसमस्तरहस्योपनिषद्भुत स्पन्दतत्त्वामृतनिष्यन्टस्य 
भारतो वाचं स्तोमि। स्पन्का-वि, पु 165 अन्तिम का- 

(ख) अयमत्र किलाम्नायः सिद्धमुखेनागतं रहस्य यत्‌ तद्‌भटरट कल्लरेन्दुबसुगुप्त॒गुरोरवाप्य 
शिष्याणां । स्प-प्रदी* भूमिका 

3.  दृन्धं महादेवगिरौ महेशस्वप्नोपदिष्टाच्छिवसूत्रासिन्धोः । स्पन्दामृतं यद्रसुगुप्तपादैः श्रीकल्लटस्तत्प्रकटीचकार ।। 
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। प्रत्यभिज्ञा के रूप मे किया टे।3 सोपानन्द की पारस्परिक 


। 3.  श्रीत्रयम्बकसद्रशमध्मुक्तामयस्थिते। 


न 
अध्याय में कहा जा चुका है, जो उनके शिष्य भटटकल्लट के जीवन काल से 
अनुमानित किया जा सकता है। वह लगभग 800-900 ई” पुर्ण के मध्य में प्रतीत होता 
है । “शारदाटीका" में इनकी गुरू परम्परा का महत्त्वपूर्णं उल्लेख मिलता है. जिसमें शिव 
गुरू के पश्चात्‌ इनका स्थान रखा गया हे ओर इनके बाद सोमानन्द का नाम लिया 
गया है ।' भटटकल्लट कौ स्वयं स्वीकृति से इस दशंन के लगभग सभी प्रधानाचार्योँ 
द्वारा भटरुटकल्लट को वसुगुप्त का मुख्य शिष्य माना गया है। भास्करकण्ठ ने एक 


पृथक्‌ गुरू परम्परा का उल्लेख किया है। जिससे पता चलता है कि अवश्य ही 


। वसुगुप्त से दो गुरू परम्पराओं का प्रचलन हुआ होगा-एक सोमानन्द के रूप में 


“प्रत्याभिज्ञा" पर बल देने वाले आचार्यों की ओर दूसरी भटुटकल्लट के रूप में 


“स्पन्द” पर बल देने वाले आचार्यो कौ । यह बात भी सिद्ध हे कि सोमानन्द की गुरू 


। परम्परा वाले ही मटिका गुरू बनते रहे हँ । वसुगुप्त ने सोमानन्द कं गुरू होने मेँ एक 


। यह भी प्रबल प्रमाण हे कि वसुगुप्त ने जो रहस्य ज्ञान शिव से प्राप्त किया था. उसमें 


धर्म कौ प्रधानता है अर्थात्‌ उस ज्ञान कौ प्रस्तावना एक धमं के रूपमे की गई है 
जबकि सोमानन्द की कृति मेँ उसका विकास एक दर्शन के रूप में प्राप्त होता है। 


अभिनवगुप्त त्र अनुसार सोपानन्द के शिष्य उत्पलदेव ने आगे विकास इंङ्ठर 





रम्परिक शिष्य वशावली मे भी 
1. = श्रीकण्ठटवसुमन्तं (वसुगषतं) सोमानन्दं तथोत्पलार्चम्‌। लक्ष्मणनभिनवमुप्तं बन्दे श्र <~ 
शाति, श्लो 3, पु 7 
श्रीमनमहादेवगिरौ वसुमुप्तगुरोः पुरा सिद्धादेशात्‌ प्रादुरासन्‌ शिवसूत्राणि सरहस्यान्यतः सोऽपि 
प्रादाद्‌भरटाय सूरये । श्री कल्लटाय... || एवं रहस्यमप्येव मातुलयाय पवट्‌त्‌ । श्री पत्प्रद्युम्न री 
सोऽपिस्वतनयाय चा। श्री मत्प्जञाजुंनाख्याय प्रादात्सो । श्री महादेव क 
पुन श्री ५ ९ |> 7 अय 
सूत्रवातिकमादरात्‌ ।। देवीकरिर्भास्करोऽहमन्ते वासिगणरितः । शिनसृतवा^, भूमिका, 1/6 तः ५ 
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श्री सोमानन्दनायस्य विज्ञ 





(ॐ खः र {=> 
ह ॥ | ४, 4 ॥ ॥ (९) | 





कम्‌|| इशप्रनवि-भा. 1 , म श्लो.--> 
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। वसुगुप्त को गुरू रूप मे ही सम्बोधित्त किया हे' एवं उनकी कृतियों के सम्यक्‌ विकास 


प्रसार के लिए भी सफल प्रयास किए हें, जो उनपर टीकां आदि लिखने से स्पष्ट है ।२ 


 चृकिं वसुगुप्त ने अपनी वंशावली के विषय में कुक भी नहीं कहा है ओर न ही किसी 


अन्य आचार्यौ ने भी उनके विषय में लिखने का कष्ट किया है, इसलिए वसुगुप्त क 


विषय में निश्चित्‌ रूप से हम कक भी नहीं कह सकते हैँ । इन सब तथ्यों से यही 
स्पष्ट होता है कि वसुगुप्त हमारे समक्ष एक सिद्ध कं पुरुष मेँ प्रकट हए है 


। राजतरङ्गिणी से भी एसा ही अनुमानित होता है । कु विद्वान्‌ उनको सोमानन्द का 


पिता भी मानते है, परन्तु एेसा मानना दीक नहीं दहै, क्योंकि सोमानन्द चे तो अपनी 
वंशावली का स्पष्ट वर्णन करते हुए “आनन्द को अपना पिता कहा हे (+ वसुगुप्त का 


तो उन्होने कीं नाम भी नहीं लिया हे, जिससे तो उनके गुरू होने का भी सन्देह होने 


ऋ परन्तु इस सन्देह के निराकरण के लिए यह अवश्य मानना पड़गा कि 


सोमानन्द के पिता जौर गुरू “आनन्द” ही थे तब भी उन्होने वसुगुप्त से भी ज्ञान प्राप्त 
किया होगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि वसुगुप्त को भी पारमेश्चर 
सिद्धो -योगिनियों से सत्सम्प्रदाय का ज्ञान प्राप्त हो गया था ओर एेसा होने पर भी 


। साक्षात्‌ शिव ने उनको एक सिद्ध कं रूप में "शिवसूत्र" का ज्ञान प्राप्त छात्‌ ति न उनको कक वि % कण = नाभेः को शान पत कराया, जो जो 
| |= (क) गुरोः वसुगुप्तभिधानस्य.. . -वाचं स्तोमि | स्पन्का वि., अन्ते 


(ख; स्पन्दं शस्त्रं नो गुरुणा । क्षेमराज स्प-नि., प॒. 77 
(ग) श्रीमान्‌ वसुगुप्तनामा गुरुरभवत्‌। क्षेमराज शिन्सुर्बवर, पु 
स्पन्दकारिकाविवृत्ति-उत्पलदेव का शिष्य श्री रामकण्ठ स्पन्द 
न्द निणय, स्पन्ठ 
विमर्शिनी- अभिनवगुप्त का शिष्य क्षेमराज। ५ नन्दाह, शिवसूत्र 


कि, 


3. अनुग्रहाय लोकानां भटरटाः श्रीकल्लटादयः। 


अवन्तिवम॑णः काले सिद्धाः भुवमवातरन। | रान्तं. 





७० 5/5/66 

| 4.  शैवादौनि रहस्यानि... -श्रौकण्ठयपया... मुनिं दुवांससं . . .मानसं पुत्र 

आक चक्रल्तस्मादुद्तभूव तथाविधः तस्मादस्मि समुद्भूतः सोपानः बि ` 
| . शाप्राचः उ] इदस; | 





शिन्दू- 7/107 त्त: 121 


ऊन 2 ए, = 


। निश्चय ही “स्पन्दज्ञान" था। सोमानन्द ने भी यह ज्ञान प्राप्ति के लिए उनको गुरू 


धारण किया होगा। उनको कृतियों में भी इनका सार, प्रसार पाये जाने एवं प्रत्यभिज्ञा 


पर बल देने पर भी “स्पन्द तत्व के प्रति विशेष आकृष्ट होने से स्पष्ट है वैसे 


"प्रत्यभिज्ञा" मेँ “शिव तत्त्व" पर बल दिया जाता है ओर “स्पन्द” में शकत तत्तव पर । 


शिव-शक्ति का सामरस्य होना-अद्रेत शैव सिद्धान्त की एक विशेष विशेषता हे । 


। इसलिए यथार्थं मे प्रत्यभिज्ञा" ओर “स्पन्दज्ञान" में भी अन्तर नहीं है। 


वसुगुप्त को रचनाएः- गुरू वसुगुप्त की विद्रत्ता सर्वमान्य हे । वह सर्वतोन्मुखी 


प्रतिभा के अतिरिक्त से समन्वित एक महान्‌ विद्वान्‌ हए है । इनकी ग्रन्थ-प्रणेत शक्ति 


। भी दर्शनीय हे। शैव दर्शन के अतिरिक्त अन्य सभी दशनं का उन्हें पूर्णं ज्ञान प्राप्त 


 संक्रमित किया, प्रत्युत्‌ 


था। वसुगुप्त ने न कवल अपने सच्छिष्यों में मौखिक रूप से ही दैवी ज्ञान को 


अपनी साधना, सत्सम्प्रटाय के सिद्ध योगिनियो एवं सानात्‌ शिव 


से प्राप्त रहस्य ज्ञान को लोककल्याणार्थ लिपिवबद्ध भी किया, इसके माध्यम से इस 


। ज्ञान बतलाया था, जिसको “ 


शिवसूत्र :- ऊपर कहा जा चुका है वि भगवान्‌ शिव ने ही वसुगुप्त को रहस्य 


शिवसूत्र" को नाम से ही जाना जाता है। अतः इनकी 
स्वना ठवी अर्थात्‌ शिव ने की है 






(ख) तकत श्ीोमाननदर्मना निबदमियम्‌। अभिनत पतल. 
चत्नः...1 परानत्रि-वि. ` भजनिकृत तद्ग्रन्थिनिदंल्नाीं एव अयमस्माकं तच्छासनावित्रितान 
(क) सूत्रमाह मरहेशखर :। शि 
ख) शिवः = ` वा. पृ 5, श्लो. 
न पि ५ [। शि-सू-वार, पृ, 14 ति 
स क्ते सूत्र र्हस्यसमुज्जवलं शि-सू-वि ०, पु 3 


४ 8 तथापि सर्वप्रथम भा 
| 1; (क) श्री सोमानन्दमतं च प्राप्त | 


{> 


इ 2 8 क 


इन्हें हौ शिवसूत्र का प्रकाशक कहा जाता हे। इसे लिपिवद्ध करने का श्रेय भी इन्हीं 
को जाता है। इसे “शिवोपनिषत्‌संग्रह" के पर्याय से भी सम्बोधित किया जाता हे। 
जिससे तात्पर्यं हे “शिव विषयक रहस्य ज्ञान का सार" । इसमें तीन “प्रकाश” है जिनमे 
मुख्य रूप से ईश्वर अनुभूति कं तीन -शाम्भव, शाक्त ओर आणव उपायों का उल्लेख 


| है । क्षेमराज के अनुसार प्रथम उन्मेष “शाम्भवोपाय विषयक” है । इसमें चैतन्य को ही 


आत्मा कहा गया ह । इसमे बीच-बीच में शक्ति का स्वरूप भी निरूपित किया गया 


। है, वह शाम्भव स्वरूप कौ शक्तिमता क प्रदर्शन अभिप्राय से उक्त हैँ ।: तात्पर्य यह है 


। कि शाम्भव समावेश चैतन्य शक्ति की स्फुट अनुभूति का प्रत्यक्ष उपाय है, जिससे 


पशु दशा से छुटकारा मिलकर पति दशा का सतत्‌ भान होने से सर्वज्ञता एवं 


| सव॑कतूंता का परमानन्द लाभ प्राप्त हो जाता हे।° क्षेमराज के अनुसार दूसरे उन्मेष में 


 शाक्तोपाय' का स्परूप बतलाया गया हे । इसके अनुसार चित्त ही मन्त्र होता है । 


मन्त्रवीर्यं ओर मुद्रावीयं अनुसन्धि प्रधान होता हेै। एेसा मालिनी विजय आगम मेँ कहा 


है -- शिब के साथ समावेश जो केवल परमार्थं वस्तु पर उच्चारण से सहित मानसिक 


| 1. इमानि शिवोपनिषत्संग्रहरूपाणि शिवसूत्राणि ततः समासपाद । इ 





| 2. द्रष्टव्य, शिजसू.वि°, पृ तथा त्रिकदर्शनात्म शिब सूत्रः रा-गु.ऋ. 
| 3.  चैतन्यमात्मा। शक्तिसन्धाने शरीरोत्पत्तिः। भूतसंधानः 


। 4. चित्तं मन्त्रः।। शिभ्सु., 2/1 तः।0 


७ | 


। 6. आत्मा चित्तम्‌ । ज्ञानं बन्धः कलादीनां तत्वानामविवेको साया। शिन्स॒ 


चिन्तन द्वारा प्राप्त किया जाता है, शाक्त कहलाता है) तृतीय प्रकाश ये 


“आणबोपाय” सहित इस दर्शन कं अनेक मूलभूत सिद्धान्तो का विश्लेषण किया गया 


 है। इसमे इसने कहा है कि आत्मा चित्त है! इसका सीमित ज्ञान ही बन्धनरूप होता 


हे । कलादि तत्त्वों का अपरिज्ञान माया हे ।९ 





धविः, चर 9 ~ 
युः" कं मुख्य पु" 


| ८ \, सप्र 


शद्धाविद्योदयाच्चक्रंशतवसिद्धिः। महाहदानुसंघानाम्मन्त्रवीर्यान्‌भवः । | शिनसू. म /1 तः >> 










द्रष्टव्य ~ शिन्सु-वि. 


34, तः 13 


र 0 - 


इस प्रकार हम देखते हँ कि इन देवी सत्रों में परमसत्ता विषयक परम रहयस्य 


का सार रूप में वर्णन किया गया है। इसीलिए इनको क्षेमराज प्रभृति प्रमु शेवाचार्यों 


ने “शिवोपनिषत्संग्रह" नाम से संज्ित किया है। अद्वैत शैव सिद्धान्त की समस्त 


। विशेषताओं को ओपनिषद्‌ शैली में गणितीय सूत्रों मेँ संकलित किया गया है! परन्तु 


। इनका अति संक्षिप्त रूप भी पुष्प मे छुपी सुगन्धि हे ॥ 


। स्पन्दामृत / स्यन्दकारिका : - 


वसुगुप्त ने स्पन्दकारिका अथात्‌ स्पन्दशास््र को तीन निष्यन्दो मे विभक्त 


। किया हे पहला निष्यन्द “स्पन्द स्वरूप", दूसरा निष्यन्द “सहजविद्योदय” ओर तीसरा 


। निष्यन्द “विभूति स्पन्द" है। वसुगुप्त कौ अन्य महत्त्वपूर्णं कृति स्पन्दकारिका है, 


जिसको “स्पन्दसूत्र" अथवा “स्पन्दशास्त्र" भी कहते हैँ । विद्वानों मे इसके कृतित्व के 


। सम्बन्ध मे विवाद है! कछ तो इसको वसुगुप्त कौ ही कृति मानते हैँ ओर कु 








। 2.  स्पन्दामृतं चविंतेऽपि स्पन्दसन्दोष्ठतौ मनाक । 


उनके प्रधान शिष्य भटटश्रीकल्लट की। वास्तव में इसका कारण इस पर टकादि 


| लिखने वाले आचार्यो के कथन मेँ पाया जाने बाला विरोधाभास है। भटुटकल्लट 


| के कथनानुसारं जो वसुगुप्त ने महादेवगिरि मं सिद्ध कं द्वारा बताए गए “शिवसू्नो" 


को प्राप्त किया उन्हीं शिवसूत्र रूपौ समुद्र से “स्पन्दामृत" प्राप्त किया था इससे 
यह भी सिद्ध होता हे कि “स्पन्दामृत” ओर “स्पन्दकारिका" -- एक ही कृति का 
नाम हे। एेसा क्षेमराज के कथन से भी स्पष्ट होता है, उन्होने (भरटकः 





॥: दमानिशिवोपनिषत्सग्रहरूपाणि शिवसूत्राणि। शि सुन्वि 


प 
पृणस्तन्वर्वाभोगोद्योग एव पयाश्रितः !। स्प. 


। 3. ल्द महदिवगिरो महेशस्वप्नोपदिष्टाचिकवसूत्रसिन्धोः । 
| स्पन्दामेतं यद्रसुगुप्तपादैः श्रीकल्लटस्ततुप्रकटचकार । भ्व "कान्ते" अन्ते पु- 40, श्लो 


श्लो 2, पुर 1 निन्म- 


न~ 3 0) च 


उसको प्रकट किया है! यहां पर श्रकट' से तात्पय॑ उसकी अपनी कूतियों एवं 
उपदेशों द्वारा शिष्यो के माध्यम से प्रचार-प्रसार ही है। इसकी पुष्टि आचार्यं क्षेमराज 
। ने करते हए कहा हे कि वसुगुप्त ने परशिव द्वारा कहे गए शिव के रहस्य के संग्रह 
रूप शिवसूत्रों को प्राप्त करकं ओर इनको भली प्रकार अधिगृहित करके 
भटटश्रीकल्लट आदि विद्वान्‌ ओर सर्वदा योग्य शिष्यं में प्रकाशित किया ओौर 


। स्पन्दशास्त्र कं रूप में संग्रहीत किया। वे यह भी कहते हं कि वही परम्परा से प्राप्त 


“स्पन्दसूत्रों" को उन्होने “स्पन्द-निर्णय में सम्यक्‌ निर्णीत किया है। यही नही 


। उन्दने बार-बार वसुगुप्त का आदरपूर्वक स्मरण करके इस अलभ्य ज्ञान धन करा 








| 3. श्रीमानवसुगुप्ताचाय्रः समासादितानि स्पष्टमदवैतार्थज्ञप्त्य 


सवंकल्याणमय रूप में गुणगान किया है। आचायं सुखानन्द भी वसुगुप्त से 


शिवसूत्रों को स्पष्ट अद्रेत ज्ञान कौ जानकारी के लिए उनके द्वारा स्पन्दकारिका 


रूप निबद्ध ओर व्याख्यात होना मानते है । इसी प्रकार विज्ञान भैरव क 
। विवृत्तिकार काश्मीरिक शिवोपाध्याय “स्पन्दकारिका” को अपनी टीका में वसुगुप्त 
की कृति के रूपमे ही उद्धूत करते हैँ“ अन्य आचार्यो सहित क्ेमराज भी 
सयन्दसूत्रो को वसुगुप्त कौ कृति मानते है ओर उन्ही परम्परा से प्रप्त स्यन्दसूत्रो पर 


1. .. श्रीमान्‌ वसुगुप्तनामा गुरुः... परमशिवेन... इमानि शिवबोपनिषत्संगृहरूपाणि शिवसूत्राणि ततः 
समाससाद । एतानि च सम्यक्‌ अधिगम्य भर्‌टश्रीकल्लटाद्येषु सच््रष्येष्‌ प्रकाशितवान्‌ स्पन्द 





कारिकाभिश्च संगृहीतवान्‌! तत्पारम्मयं प्राप्तानि स्पन्दसूत्राणि अस्माभिः स्पन्दनिर्णय 
| निर्णीतानि। शिनसू-वि, पु 3 न 
| 2. (क) स्पन्दं शास्त्रं नो गुरुणां । स्पननि., पृ 77 


(ख) समुचितस्पन्दाभिधानं महागुरुभिर्निबद्धम्‌। स्प-नि.. पृ* 3 
(ग) लब्ध्वाप्यलभ्यमेतज्ज्ञानधनं हदगुहान्तः कतनिहितैः। 
वसुगुप्तविच्छवाय हि भवति सदा सर्वलोकस्य । स्प.नि., श्लो. ५ पु 
१ + ¢ च © 


त्याख्यातानि ^"न्दकारकानिबद्धानि च) 


। 4. यदुक्तं वसुगुप्तपादैः ।-एकचिन्ताप्रसुक्तस्य यतः स्पादपरोदयः। वि-भै-टौ शि.सू विव, उपोद्धात्‌। 


पृ 84 


। “स्पन्दनिर्णय” ओर “स्पन्दसन्दोह" के रूप में टीका लिखने का दावा करते हेँ। 


इन्होंने इनको संख्या इक्यावन (51) बता कर इसमे आगम अनुभव की उपपत्तियों 


। का एकीकरण दिखा कर इसका रूप अत्यन्त सौन्दर्यं ओर गम्भीरता को ओतप्रोत 


| किए हए है। उनका कहने का तात्पर्यं यह है कि शिवसूत्र कं उपलब्ध ज्ञान की 


वसुगुप्त ने स्पन्दशास्त्रों कं माध्यम से व्याख्या जौर शास्त्र एवं अनुभव की दृष्टि से 


। भरी सार्थकता अभिव्यक्त की है।॥ वास्तव सें उनका एेसा दृष्टिकोण सोमानन्दादि मे 


पर्याप्त विकसित हा है। राजानक रामकण्ठ ने भी केवल 5 कारिकां की 


व्याख्या की है। गुरू स्तुति वाली कारिका की पृथक्‌ संख्या एवं व्याख्या की है 


परन्तु एक स्थान इस प्रकरण ग्रन्थ कं पचास श्लोकों को ओर संकेत किया है! 





। परन्तु यह प्रथम कारिका की व्याख्या मेँ कहा गया दहै, जिससे प्रथम श्लोक को 


मिलाकर 51 ही बनते हैँ । इसी प्रकार भटुूटकल्लट के ^स्पन्दसर्वस्व" में भी मूल 


सत्रों की संख्या 51 ही बनती हे। रामकण्ठ कौ भोति ही ऽ2वीं कारिका विशेषतया 
गुरू-भारती स्तुतिपरक ही है । उत्पलवैष्णव ने तो स्पष्टतया उनकी विभाग शैली से 


ही तीन खण्डं में व्याख्या 53 श्लोकों से कौ है। अतः एक या दो श्लोकों कौ 


किसी भी सम्भावित कारण से कमी अथवा अधिकतर का कोड महत्त्व नही | 


क्योकि सभी आचार्यो कौ कृतियों मं मौलिक सूत्रों की संख्या एक समान हें 





| स॒ परमेश्वरौव्याख्यास्वमानार्थेन शङ्करशब्देत इह 


1.  शिवसूत्राव्यासाद्यप्रसन्नगम्भीरेकप्रज्वान्ञता श्लोकरागान्‌ रागान्‌ ध # | क ् 


| अर्थात्‌ उनकी शब्दरचना एवं भाव में कोई अन्तर नहीं है । रामकण्ठ आदि ने इस 


। तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि साक्षात परमेश्वर ही 


गुरू विग्रह मे प्रवेश करके 





संगृहीतवान्‌ । 
स्पनविर, पु 2 
। सख च आत्मैव... श्लोक 





पच्चाशत्प्र-पच्चितप्रकरणांथंपरयांलोचनया तस्यैव 





= ~= 


अनुम्रह योग्यं को आत्मप्रत्यभिज्ञान कराने कं लिए उपदेश देते है इससे भी गुरू 


ओर परमेश्वर एवं शास्त्र ओर मन्त्र कौ एकता प्रतिपादित की गई है. क्योकि 


शास्त्रों में सदगुरू सम्बन्ध अति दुर्लभ बताया गया है! एेसा रामकण्ठ के इसकी 








{> 


4. गुरो वसुगुप्तभिधानस्य खा क्षातसिद्धमुखसंक्रान्तसमस्तरहस्योपनिषट्‌, ९५ ¢ श> ५१ । 


| 4. (क) अभिधानमस्य शास्त्रस्य स्पन्द इति। यतः स्पन्दतत्तविविन | स्प 


व्याख्या में प्रदर्शित भाव से स्पष्ट प्रतीत होता है। 

“स्पन्दशास्त्र" संज्ञा का कारण यह हे कि इसमें प्रधान रूप से स्पन्दततत्व व्यक्त 
किया गया है। “स्पन्द शब्द ॒से अभिप्राय है- स्वस्वभाव, परामर्शमात्र, नित्य. 
शुन्यताव्यतिरेचन कारणभूत, संरम्भात्मा, शक्तिसंज्ञक, परमेश्वर धर्म । किञ्चित्‌ चलन 
स्वभाव होने से स्पन्द कहा जाता है । इसका प्रतिपादक शास्त्र होने से स्पन्दशास्त्र कहा 


जाता हे सूत्र अथवा कारिका सारस्वरूप द्योतक हैँ । स्पन्द शब्द को दो प्रकार का 


बताया गया है :- 1 सामान्यस्पन्द, 2 .विशेषस्पन्द 


सामान्यस्पन्द :- परमोपादेय परमकारणभूत सत्य आत्मस्वरूप का- “यह मेँ हूः 


मुञ्मसे ही सब कु पैदा होता है ओर य्ह ही सब लीन होता है, एेसा प्रत्यवमशत्मिक 
न 1 
. इदनीम्‌ आत्मन्‌ एव एकस्य तत्त्वस्य संशयमात्रम्‌ अगप्रथने कारणम्‌ तच्च सद्गुरुपदेशब्दतिरेकेण न 
शक्यमुन्मूत्रयितुम परमेश्वरो हि गुरुमूतिमाविशय अनुग्राह्मान्‌ स्वप्रत्यभिज्ञापनेन प्रबोधयति -इति 
निजगुरुसरस्वती स्तवन द्वारणाह-आगधसंशचाम्भोधिसमुतरणतारिणीम्‌। बन्देविचित्रार्थपदां चित्रां तां 
गुरुभारतीम्‌।। स्प-कावि०, पृ 165, श्लो 1 

दुर्लभो हि सदगुरुखम्बन्धः इत्युक्तं श्रीगन्मतङ्गादौ... सम्बन्धो तीव दुघटः। इति, 
गुरुभरटरेको पि परमेश्वरणशब्देनेव निर्दिष्टः-आचाय॑स्य त्व॒ मन्त्रस्य शास्त्रस्य 


नानातवं नैव कर्वन्ति विद्येशा. -- 11 इतिहि आगमः । ई-प्रवि-वि-भा. }. 38 


लृतौ च 
च शिवस्च च 


' के “त॒ स्पन्दतऽवाधुतनिः 
भारतीय वाचं स्तोमि। .-. विशेषणद्रवेन अनेन अर्थगतं शब्दगतं च अतिशयं | = = 
दन क शयं तुष्टावं । 


स्पन्दशब्दश्च अयं "कार, वि 5 > ४ 
(ख) “ ~त स्वस्वभावपरामरामरशंमात्रस्य नित्यस्य ५५ कार 5 
तावन्मात्रसंरम्भात्मन : शक्त्य पराभिधानस्य पारपेश्वर । 7 त छः त चनकारणभुतस्य 
इति अथांनुणमात्‌ वाचकत्वेन व्दपदिष्टः | तत्पलिय (0 क लानात्‌ थ 
। # स्पन्दशब्देन 
अभिहीयतं। स्पन्काऽवि,, घु 13, 14 











निज धर्म सामान्य स्पन्द कहा गया हे । 


विशेषस्पन्द :- यह अत्यन्त॒ हेय “विशेषस्पन्द अनात्मभूत देहादि में 


। आत्माभिमान को उद्भावित करने वाले परस्पर भिन्न मायीय प्रमाता के विषय होते 
है। मै सुखीर्ह मैं दुःखी रह, इत्यादि ओर सत्त्व, रज ओर तम गुणमय प्रत्यय जन्ममरण 
| के कारण होते है। 


सामान्य स्पन्द ही परमेश्वर को मुख्य शक्ति कही गड हे । इसलिए सभी प्रकार 


। के गुण स्पन्द सामान्य स्पन्द ॒से ही शक्ितिग्रहण करते हँ । 'स्पन्द' धातु से निष्पन्न शब्द 


 स्पन्द' ओर अग्रेजी का शब्द 5८९५ एक ही तात्पर्यांथं कं प्रतीक प्रतीत होते हे । परन्तु 


। स्पन्दशास्त्र में “स्पन्द' से तात्पर्यं है प्रत्यवमरशांत्क स्फ़रण अथवा एकसार शक्ति का 








| 5.  यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयो। तं शक्तिचक्रविभवप्रभवं शङ्कर स्तुम 
मः 


स्फ्रण। तात्पयं यह हे कि सारा संसार महाशक्ति का आवासस्थल ही है ।' उपनिषदं 


मे भी परमसत्ता की स्पन्दशीलता का स्फट वर्णन मिलता है! योगवसिष्ठ मे तो 


जड़-चेतन आदि सभी तत्त्वों का अस्तित्व एक हो शक्ति को माना जाता है।3 स्पन्द 


शास्त्र भी इस सत्य को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करता है। सामान्य स्पन्द, जोकि सारे 


संसार के क्रिया कलापो का आधार है उसको चरम प्राप्ति अथवा अनुभूति के लिए 
तो हमें “स्पन्दशास्त्र” जैसे सर्वोत्तम सत्‌ शस्त्रं का ही आश्रय लेना लाभकारी हे । इस 
शास्त्र मँ शिव ओर शक्ति को अभेदता एवं उनकी इच्छा से जगत्‌ का विकास नौर 


विनाश बतलाया गया है * आचार्यं रामकण्ठ ने भी कहा है कि परमेशर इच्छामात्र से 


इशावास्पमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत्‌। ईशाच्डप० मं } ` `` ---- छ 


तदेजति तन्नैजति तदट्दरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सवंस्यतद्‌ सर्वस्यास्य वाहयतः। इंशा-उप. म 
(क) सव॑सत्तात्मक ब्रह्य सव॑सत्तात्मकं जगत्‌ । योन्वा. 6/21246119 0. 
(ख) सवेशक््ति... ब्रह्मणि स्थितम्‌| योन्वा 3/100 श्लो क 

। 4. यत्र स्थितमिदं सर्वं कार्यं यस्माच्च निर्णगतम | 


तस्यानावृतरूपत्वान्न निरोधोऽति कूत्रचित्‌। | स्पन्का. > 


। । स्पन्का. 





। जगत्‌ का प्रलय एवं उदय सम्पन्न करता हे, स्थिति रूप में अवस्थित भी जगत्‌ उसकी 
शक्ति को विभृतियों मं से एक ही माया के प्रभाव के कारण तो नानात्व से 
| अवभासित होता है- यही दो अर्थो का इसमे विस्तार किया गया है! जाग्रत्‌, स्वप्न, 


। सुषुप्ति, तुर्य तथा तुर्यातीत-सभी अवस्थाओं मं आत्मा की एकरस अनुभूति होती हे 


इन अवस्थाओं के अनन्तगत होने वाले सुख-दुःख मोह जाल कं हेतु विभेद होने पर भी 


अभिन्न स्वलक्षण एक ही होता है। वेद्य भूमिका में सुख-दुःख आदि जो-जो भी 


। विद्यमान होता है, वह सब अनित्य होते से असत्‌ होता हे, परन्तु इन सब से विशिष्ट 


। जो वेदक होता है, वह एक ही परमार्थ होता है ।“ रामकण्ठ ने भीटएेसा ही माना है।ऽ 


| 
। 
। 


| 


॥ 1 यतः करणवगाऽयं विमृढोऽमुढवत्‌ स्वयम्‌। सहान्तरेण यक्रेण प्रति 


| त. न हीच्छानीदनस्यायंप्ररकत्वेन वतंते। अपि 


। जिससे अभ्यास दशा में ही अभिव्यज्यमान स्वातन्त्य में परशरीरआवेशादि क्रोडा 


उपपादित होती हे एवं सर्वव्यापी ज्ञान क्रिया शक्तियों द्रारा विर्वप्रवृत्यादि को प्राप्त 
हआ सब कुक जानता ओर करता है। आत्मा की अभेदता में जितना अधिक 
समाविष्ट होगा, उतनी मात्रा में सिद्धि प्राप्त होगी, कर्तंता अनुसारी ही ज्ञान-क्रिया का 


योग होता है।' उसकं हौ विगलित होने से स्वस्वभाव कौ _अभिव्यकिति लक्षणो को 


. परमेश्वरः इच्छामात्रेण जगतः प्रलयोदयो विदधत्तिं लब्धस्थितिकमपि जगत्‌ तच्छक्तिविभुतिरेकेव 
मायावशात्‌ तु नानातवेन अवभासते,-इति। इदमेव अर्थद्रयम्‌ अत्रप्रकरणे विस्तार्थं ते 
उपपत्युपलन्धिप्रदर्शनक्रमेण ।। स्पनकान्वि०, पृ 1 
जाग्रदादिविभेदेऽपि तदभिन्ने प्रसर्पति । 
निवतंतेनिजान्नैव स्वभावादुपलन्धुत।। स्पनका 3 
ह: अहं सुखी च दुःखी चरक्तश्चेत्‌यादि संविदः 
सुखाद्यवस्थानुस्यूते वर्त॑न्तेऽन्यत्न ताः स्फुटम्‌ । स्प-का०, 4 
4. न दुःखं न सुखं यत्र न ग्राहयो ग्राहको न च। 
न चास्ति मृढभावोऽपि तदस्ति परमार्थतः ।। स्पन्का., 5 


(> 


| 5. अतो यत्‌-यत्‌ वेद्यभूमिकाया वतते, तत्‌ सर्वम असत , अनित्यस्वात्‌। 


यस्तुवेदकः स एक एव परमार्थसत्‌ इत्यर्थः|} स्पन्का.वि ह 





| ९५ | | | 
स्वतन्त्रता | 
+ रेत्रिमा।। स्पन्का- 6, 7 


लस्परात्‌ पुरुषस्तत्समो भवेत्‌ ।। स्पनका-, 8 


लभते, तत्प्रयत्नेन परीक्ष्यम तत्त्वमादरात्‌। यतः 


+ छ ~ 
। पराशुद्धि कहा है। इसलिए क्षोभावस्था कौ अपेक्षा ज्ञान ओौर क्रिया आत्मा क 
 सहजसिद्ध ध्म हें । सब शरीरो अवस्थाओं मे सर्वदा, सर्वत्र स्वभाव को अनुस्युत हुआ 
प्रत्यभिज्ञान करकं योगी को क्षोभरूपा अशुद्धि कं अभाव से जन्ममरण का भ्रमण नहीं 
होता है इस शास्त्र मे जभाव अथांत्‌ श॒न्य के विषय में ही कहा गया हे)" अभाव 
अर्थात्‌ शून्य-भावना का अभ्यास करने से यदि योगी को एेसी किसी भूमिका का 
साक्षात्कार हो भी जाये तो वह अवस्था अनित्य ही होती हे, कह अवस्था इस प्रकार 
जैसे कि जीव भाव की मोहात्म अर्थात्‌ सुषुप्ति में होती हे । स्पन्दशास्त्र में स्पन्दात्मक 
। आत्मतत्त्व कौ दो अवस्थाएं बताई गईं हे, इनक नाम कार्यता अर्थात्‌ भोग्य ओौर 
। कृर्तता अर्थात्‌ भोक्ता हें। भोग्य विनाशकारी है ओर भोक्त नित्य है अभाव 
समाधिकाल में कार्य के अभाव से करण व्यापार को विरति मात्र द्वारा आत्मा के 
अभाव का प्रत्यय भ्रान्ति ही होती है। समाधिकरण में किसी भी अतिरिक्त सत्ता की 


। विद्यमानता अनुभव मेँ नहीं आती ॥ स्वात्म परमेश्वर को उपलब्धि तीनों जाग्रत, स्वप्न. 
प 


। 1.  निजशुद्धयासमर्थस्य कर््तव्येष्वभिलाषिणः। 
| यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्वात्परमं पदम्‌।) स्पन्कार, 9 


| 2.  तदास्याककृत्रिमो धर्मो ज्ञत्वकतुंत्लक्षणः। 

| यतस्तदीप्सित सर्वं जानाति च करोति च।। स्प-का-, 10 
। 3.  तमधिष्ठातुभावेन स्वभावमवलोकयन्‌। 

| स्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं कसृतिः क्तः । । स्पनका०, 1] 
| ५4. नाभावो भाष्यतामेति न च तत्रास्त्यमूढता। 

| यतोऽभियोगसंस्पर्थात्रदासीदिति निश्चयः।। स्पन्का-, 12 
| 5. अतस्तत्कत्रिमं ज्ञेयं सोषुप्तपदवत्‌ सदा। 

न त्वैवं स्मय॑माणतवं तत्तत्त्वं प्रतिपद्यते । । स्पन्का-, 13 
| 6. | अवस्थायुगलं चात्र कायंकतुंत्वशब्दितम्‌ 


| काय॑ता क्षयिण तत्र कतुंतवं प्रक्षयम्‌।। स्पन्का 1. 
| न. कायोन्मुखः प्रयतनो यः कवलं सोऽत्र लुप्यते। 

| तस्मिल्लुप्ते विलुप्तोऽस्मीत्यनुधः तिपद्यते।। स्प-का. ।5 
8. न तु योजन्तर्मुखो भावः सर्वज्ञत्वगुणास्पदम | 

तस्य लीपः कदाचित स्यादन्यस्यानपलम्पन 





सुषुप्ति संवेदन भूमिकाओं मेँ अव्यवस्थित्‌ रूप से होती हैँ । एक सुप्रवुद्ध को इसकी 


अनुभूति सर्वदा सभी उक्त अनुभव दशाओं में होती हे ॥ परमेश्वर जाग्रत ओौर स्वप्न 





अवस्थाओं में अपनी माया से नाना क्षत्रज्ञरूपों से अवभासित होता हुआ अपनी 


अव्यतिरिक्त पराशक्ति को ज्ञान-ज्ञेय रूप में प्रकाशित करता है। सुषुप्ति ओौर 


तुर्यादशा में परमेश्वर एक ही परमार्थं चित्प्रकाशेकरूप मेँ अभासित होता है। 


। वेदान्तादि मे यही चार पद विश्व, तेजस, प्राज्ञ ओर तुयदि संज्ञा से प्रसिद्ध है । यर 
। तक जिस प्रकार का वर्णन किया गया है उस प्रकार को अनुभृति प्राप्त करवाने में 


। शिष्य के साथ सद्गुरू का होता आवश्यक है, परन्तु जब कोड साधक स्पन्दात्मक 


शाक्तभूमिका में वास्तविक प्रवेश कर लेता है उस समय से सत्‌-गुरू का साथ भी 


छूट जाता हे। फलतः तुर्यधाम में प्रविष्ट होने कं समय, साधक की, अपनी उद्बद्ध 


। शक्ति ही पथप्रदशिका बन जाती है 





| है अब आगे कहा गया है कि आध्यात्मिक उपलब्धियों कं आधार पर इस रहस्य का 
| 1. | तस्योपलब्धिः सततं त्रिपदाव्यभिचारिणी म 


यर्हौ तक ग्रन्थकार ने अनेक युकितयों ओर उपपत्तियों के द्वारा यह कहा है कि 


विश्व के कण-कण में चैतन्यमयी स्पन्दशक्ति सामान्यरूप में अनुस्यत है । योगी लोग 


 पशुभाव कौ सक्चित सीमाओं को लघि कर असीम विश्वात्मभाव में लय हो जाते 








नित्यं स्यात्‌ सुप्रबुद्धस्य, तदाद्यन्तेऽपरस्य तु।। स्पन्का- 17 
2. = वगनज्ञेयस्वरूपिव्या शक्तया परमया युतः। पदद्वये बिभुरभाति तदन्यत्र तु चिन्मयः।। स्पनका- 18 
८9 तेन यत्वार्येव पानि विश्व तेजस-प्राज्ञ-तुयादिसंज्ञाभिः शास्त्रन्त्रेष्वपि प्रसिद्धानि; 
न ५ स्प न ° © ० &‡ 
4. यामवस्थां समालभ्व्य यदयं मम वक्ष्यति! तदवश्चं करिष्येऽहमिति संङ्कल्प्य भने ^ षृ" 62 
भावपि 4 
तामाश्चित्योध्व॑मार्गेण सोमसूर्यांबुभावपि। सौषुम्नेऽध्वन्यस्तमितो हित्वा ' 


ज्रह्यणाण 
तदा तस्मिन्‌ महाव्योम्नि प्रलीनशश्िभास्करे सोषुप्तपदवन्मृढः परध मनेक | 
लि त:| 
| 5. तदाक्रम्य बलं मन्त्राः सर्वज्ञबलशालिनः । प्रवन्त साका. 23, 24, 25 


ऽधिक्ाराय करणानीव देहिनाम्‌ ।। 


सहाराधकचित्तेन तेनं ते शिवधमिंण, | स्प-का- 26, 27 


तत्रैव संप्रलीयन्ते शान्तरूपा निरञ्जनः। 


~ 3ॐ- 

| उद्घाटन किया जा रहा हे कि विकल्पसंस्कार कौ प्रक्रिया का निरन्तर अभ्यास करने 
। से प्रवृद्ध योगियों कं इदर्यो मेँ सहजविद्या का उदय हो जाता हे। शुद्ध विकल्प अथवा 
। अंहविमरशात्मक स्वरूप हौ यथाथ अनुभूति ही इस “सहजविद्या"” का स्वरूप होता है! 
निर्मल हदयों में शुद्धविद्या का प्रकाश फल जाने से ही योगी को वास्तविक स्वरूप का 
| परिचय प्राप्त होता है। उसको मन्त्रवीर्यं का अनुभव हो जाता है ओर वह प्रबुद्ध 


। अवस्था से निकल कर सुप्रबुद्ध अवस्था में प्रविष्ट हो जाता है। सिद्ध योमियों की 


। वाणी में ठेसे आत्मबल का संचार हो जाता हे कि उनके द्वारा उच्चारे गये मन्त्र कागज 





के पत्रों पर लिखे हए साधारण वर्ण॑मात्र न रह कर अमोघ वीर्य बन जाते हैँ! उनमें, 
योगी कौ रूचि कं अनुसार भोगरूप या मोक्षरूप फलों को प्राप्त करवाने की क्षमता 
| 

। निश्चित्‌ बन जाती हे। अब आगे स्पन्दशास्त्र मे शाक्त-भुमिका की अनुभूति प्राप्त 


। करकं अभ्यास को दृढता से इस भाव पर स्थिर रहने कं लिए सक्षम योगीश्वर में 
अनेक प्रकार की पर एवं ऊपर सिद्धियां सहज ही में विकसित हो जाती है। इन 
| सिद्धियों को दुसरे शास्त्रीय शब्दों में क्रमशः अमितसिद्धिर्यो ओर मितसिद्धियां भौ 





। कहते है। अमितसिद्धिर्यो तो उत्कृष्ट योगियों मेँ अभिव्यक्त होने वाले सवंज्ञता 





सर्वकर्तता इत्यादि माहेश्वर धर्मं ही होती है । परन्तु जह तक मितसिद्धियों का सम्बन्ध 


| 1. यस्मात्‌ सर्वमयो जीवः सर्व॑भावसमुद्‌भवात्‌। 

| तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः 1 । 

तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न यः शिवः 

भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ।। 

इति 1 यस्य संवित्तिः क्रोडातवेनारिणलं जगत। 

स पश्यन्‌ सतवं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशय; । | स्पन्का 
अथमेवोदपस्तस्य ध्येयस्य ध्यायिचेतसि । 
तदात्मतासमापत्तिरितः साधकस्य या 
यमेवामृतप्राप्तिरयमेवात्मनो ग्रहः । 


इयं निर्वाणदीक्षा च शिवसदृभावदायिनी । । स्पनका 3) 








॥ 28, 29, 30) 


> 


9 ध 
929 


न 3 1९. । 


है वे तो साधारण सांसारिक फलों को देने वाली तुच्छातितुच्छ सिद्धयो होती हे, 


। असावधान योगी उनके चक्कर में पड़कर निःसंशय अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते है। 


। सांसारिक आसकितयों मेँ आकर्षण होता है, अतः सच्चे मुमुक्षु साधको को, असाधारण 








कशलता से, उनसे बच कर निकलना पड़ता हे। पर्हुचे हुए अनुभवी योगियों मेँ भी 
विरले ही इतने धीर होते हैँ जो तीव्र आत्मशक्ति से सांसारिक आसक्तियों को कुचल 


कर आगं बढते हए, अत्तोगत्वाः “चक्रेश्वर पदवी" पर पर्हुव कर ही विश्रान्त हो जाते 


 है। कारिका 33 से 51 तक इस विषय में कहा गया हे। कारिका ऽ2वां में शेवशात्रों में 
 गुरूशक्ति का महत्त्व मुक्तकण्ठ से स्वीकारा गया हे। स्वरूप- अनुभूति के विषय सें 


। बडी पोधिर्यौ पढ़ने अथवा लम्बे व्याख्यान सुनने पर भी, मानव-पशु कं संशयग्रस्त मन 


। को तब तक संतोष प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक अनुग्रहमूति गुरूरूप में अवतीर्णं 





होकर स्वयं, उसकं अन्धकारावृत हदय को लाकोत्तर प्रकाश-पुञ्ज में प्रकाशित न 
करे! अतः उस महामहिमामयी गुरूशक्ति क सामने नतमस्तक होना आवश्यक है । 


यहां पर सूत्रकार ने कहा है कि मँ उस विचित्र शब्दों ओर अर्थों से युक्त ओर अद्‌भुत 


। गुरू-वाणी की वन्दना करता हूं जो कि गहरे ओर अपार संशय-सागर कं पार उतारने 
वाली नैया हे॥' 


इस प्रकार स्पन्दशास्त्र कं अनुसार आत्मा हौ शिव की स्वेच्छामात्र के अधीन 
जगत्‌ का प्रलय ओर उदय होता है, जगत्‌ भी उसके स्वरूप से अभेद क कारण 


उसका स्वशक्ितिचक्रमय विभव है। एक ही तततव स्वरूप परामर्शमातर अर्व्याभिचाः 
धर्मक परमार्थं है, इससे व्यतिरिक्त कक नहीं होता हे ।2 


1. = अगाधसंशयाम्भोधि सम॒त्तरणतारिणीम। `` 


वन्दे विचित्राथ॑पदां चित्रां तां गुरुभारतीम्‌। । स्पन्का. 52 
अत्‌ अनेन आत्मन एव शिवस्य स्वेच्छामात्राधीनो जगतः 






{=> 





तस्य स्वशक्तिचक्रमयो विभव -इति यथोपक्रान्तार्थनिरबाहात एकमेव तत्सं ॥ जगदपि तत्स्वरूपाभेदात्‌ 
परमार्थसन्‌ अतो व्यतिरिक्तं किञ्चित न सम्भवति ` हत त्व स्वरूपपरायज्जगाताल्य । °+ सार्कः 
। `^ उपर्पादतम्‌। । 


स्प-कानवि°, पु 162, 163 


> = 

। रहस्य के स्वंदा अनुकूल ही स्पन्दरहस्य परिज्ञात होता है । इस प्रकार हम देखते हैँ कि 
स्पन्द में शिवसूत्र को सम्यक्‌ व्याख्या का संकलन किया गया है एवं शिव अद्रैत 
सिद्धान्त का सुदृढ, व्यवस्थित ओर आगमानुकूल प्रतिपादन हुआ हे। 

वासवी टीका :- वसुगुप्त ने श्री मद्भगवद्गीता पर प्रसिद्ध टीका लिखी है 
। जिसका नाम वासवी टीका है। गीता के मात्र द्वितीय, तृतीय, पञ्चम, षष्ट, द्वादश । 
त्रयोदश, चतुर्दश ओर पञ्चदश अध्यायों पर दही टीका उपलब्ध है। सम्भवतः यह 
। वर्तमान “शिवद्धेत सिद्धान्त" नाम से प्रसिद्ध मत के आचार्यो द्वारा गीता पर लिखित 
रीकाओं मे से सर्वप्रथम हे, इसलिए यह महत्त्वपूर्णं है! इसे गीता के ओौपनिष्टीय | 
परत्युत्‌ आध्यात्मिक गृढ़ रहस्यों का अद्वैत शैवी दृष्टिकोण से पर्यालोचन किया गया 


 हे। प्रायः इस दर्शन के प्रत्येक आचाय कं जीवन एवं कृतियों मे गीता का प्रभाव 





। गहराई से अंकित हुआ हे । श्रीकृष्ण को एक सर्वथा परिपूर्णं ओर योग्य गुरू कं रूपमे 

गृह रिपूण ओर योग्य > स 
स्मरण किया गया हे। एेसा दृढ़ता से कहा जा सकता है कि वसुगुप्त को वासवी टीका 
| स्म 


इस दर्शन के भावी आचार्यो के गीता पर टीका लिखने के लिए एक प्रकाश-स्तम्भ 
का प्रतीक रही होगी ओर एक अथाह प्ररणा-स्रोत्त भी । 


सिद्धान्त-चन्द्रिका :- यह कृति वसुगुप्त से सम्बन्धित पाई जाती है ।2 


` जैसा कि 
| इसके नामकरण से प्रतीत होता है । यह कृति शैवाद्रैत मत क महत्त्वपृणं सिद्धान्तो कौ 


सरल, सुबोध ओर मञ्जुल प्रकाशिका है । यह कृति भी पाण्डुलिपि रूप सै हो उपलब्धं 
| मच्चितो मद्गतप्राणा बोध्यन्त परस्परम्‌। 


ध्यनतश्च मा नित्यं 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 


तुष्यन्ति च रमन्ति च), 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुमयान्ति ते, 
| ते्वाभेगनुकम्पार्थमहमज्ञानजं तयः। नाशया  त्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता || भन्गी 
| 2.  वसुगुप्तकूता सिद्धान्तचन्दरिका समाप्ता । वा समाप्तोऽयं सिद्धान्तचन्दिवः | 


सिच्च, पृ-67 अन्तिम पेकित 
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- 40- 
६ ओर एक मौलिक रचना हे । इसमें जगत्‌ कारणवाद के सम्बन्ध में न्याय- वैशेषिक, 
्या-योग , वेदान्त, पाञ्चरात्र एवं भागवतादि विविध मतो कौ मान्यताओं क विवचंन 
शतत किया गया हे। अन्य मतं की जगत्‌ कारणवाद विषयक धारणाओं का 
षण करकं युकितपूर्व॑क खण्डन किया गया है । जगत्‌ कं एक हौ कर्तां चेतन सत्ता 
कना गया है । उनको अन्य कृतियां गम्भीर रहस्यों सहित भाषा की भी सूक्ष्मता सं 
ह जिनमें शिवसूत्र से सिद्धान्तचन्द्िका तक क्रमिक भाव प्रवाहशीलता स्पष्ट 
परत { 
स्थान होती हई प्रतीत होती हे। इस दृष्टि कोण से भी इस कृति की महत्ता अद्वितीय 
भु 
रखती हे | 
इसके अतिरिक्त इनक अन्य किसी कृतिका पता नहीं चलता हे, परन्तु नकी 
कतिया । विशेषकर न 
"शिवसूत्र" ओर “स्पन्दकारिका र 
रस दरशन आचायौ , व्याख्यात हई हं ओर उनकी कृ 
क प्रसिद्ध आचायोँ द्वारा बराः 
मता मेँ अदूर सम्बन्ध पाया जाता 


प्रेरणा स्रोत एन व्याख्यान 


पे अजो 

ै। व्य रही है । वैचारिक ओर सैद्धान्तिक 
कतिया उनका 

पाष ` पदि एसा कहा जाए कि अनक कृति उन 

पो ६, तो इस बात मेँ कोई अतिशयोक्ति ऋ ४: 

रमकष्त 

भेको भ परिचियः- राजानक श्री रामकण्ट # र 

कौ आसपास निरिचत 

ने कुछ परिचय पि 


म करने से 
सम्बन्ध मे अध्ययन = 
गौव गया है। इन्होंने 
पपे काल 875-975 ई्पू 
ष भषित एवं कंश आदि के सम्बन्य क महत्त्वपूर्णं तथ्य सामने 


\। 
तो जीवन का 
गे इनक कै अन्त मं अपने वश 
9१ संज्ञक 


है जिससे विस्तार 


ही परन्तु संक्षिप्त रूप से ई 
+ अपनी गीता पर “सर्वतोभः 


रा 4 | ४ 
को „ 
तकारौ देते हए कहते हँ कि उनके प्रसिद्ध ओर परम विद्रान्‌ पूर्वंन श्री 
रायण" धै , जो कान्यकलब्न (आधूनिक कन्नौज) के निवासी थे। बहुत सम्भव ह 
के उनका अभिनवगुप्त के तत्कालीन राजा 


भलिततादित्य 


वगुप्त के पूर्वज "अत्रिगुप्तण कौ तरह कश्मीर 

(725-761 ईप.) ने वर्ह से अपने राज्य मे लाकर 

ण को विद्धानों से प्रेम था। कल्हण एवं अभिनवगुप्त ने उसकी एेसी प्रवृत्ति 

लष किया हे।॥ उन्हीं के वंशज “मुक्ताकण धे, जो अपन गुणो कौ 

ष ॥ प्रसिद्ध थे। राम (राजानक रामकण्ट का अन्य नाम उनके छोटे भाई 

# ष गणो मे बे उसके समान हौ थे॥ इनके बडे भाई [षि 
भ“ -वन्तिवर्मण के ट्रबार मेँ सुशोभित थे। क्षमेन्द कौ कृति 


करपाल # भ माना गया हे, 
#॥ को कृति से उद्धूत करते हए उन्हं निं 
पीत होता है कि सम्भवतः वह राजानकः रामकण्ठ स 
पेश रके की कृपा प्राप्तं 
पेशे स वै बहूत स्पष्ट है कि यह एक [नि अ ॥ 
कयो भ रखते थे। उत्पलवैष्णव न॑ आनन्द नकं 
ने हगि अतएब उन 
॥ व इसोलिये द कं उनसे पश्चात्‌ मे रहे होगे । 


प्रश्रय दिया है, 


मुक्ताकण का भाई मा 
डं रहे होगे। 


परिवार एवं 


५ कण रे क कन ल रहे होगे तो भी रामकण्ठ 
न छोटे 1 
' ४ गु क को कक क वस्था वाले रहं होगि। तथ्यों 


ष तज थोडे से पश्चात्‌ अथवा आसपास नकते 






से त्न | 
ष्ट्य मे र्मणगुप्त क्क सहशिव्य ~. कि 
रा. - र त 
ते° 4/1 26 तऽ 145 एवं तं अआ“, कं _-पदार्थप्रथा | । 








म १4 ह, ज 


जीवन क्रिय 
या का समय अनुमानित किया गया है । यह एक उत्तम कवि भी प्रतीत 


' क्र्यांकि इन्होंने स्वंय को “कवीन्द्र कहकर भी सम्बोधित किया हे। इनक 


के 
ानुसार इनकी वाणी शब्द एवं उसके अर्थं कं नव प्रकर्षं से रसमयी थी, 


सका 
सहदय विद्वज्जन अपने सुख की चिन्ता किए बिना प्रेम से परिचर्वण किया 


क इन्ोने स्वंय को महामाहेश्वर आचायं शिरोमणि राजानक श्रीभरटउत्पलदेववाद 
राजानक श्री रामकण्ट कहकर कृत्कृत्य 
है कि उन्होने भी अभिनवगुप्त 
लिखने का कष्ट नहीं किया 


के का आश्रित अर्थात्‌ शिष्य रा 
भृते है 
किया है। उत्पलदेव की कृतियोँ से स्मष्ट 
वः 
भत्ति 
ह! प्रत्यक्षत वसुगुप्त के स्पन्द सिद्धान्त पर्‌ 


' अ 
थति जिस प्रकार अन्य आचार्यो मे उनको कृतियाँ पर भाष्य आदि लिखकर 


ष्टोकरण किया है. इन्होने एेसा नहीं किया है, तथापि इनके शिष्यो ने 
बहत कुक लिखा है ओर इस लिखने का सामर्थ्यं क पीके अपने योग्य 


के | 3 
की कमी को उनके शिष्यां 


हे 


क्षत 
फओो 
भप 


क्लमो को इस मुख्य सिद्धान्त पर॒ लिखन 


भले 
गे। क राजानक श्री रामकण्ठ ओर अभिनवगुप्त के क्षमरार 


विषयक विचारधारा >, 






ष्ाथभिनवप्रन , परिचव्य॑ता सहदयस्त्यक्‌त्वात्वरामादसात्‌ | 
रवाोदरसद् सेषा कवीन्द्रस्य नाम्‌ विशवरध यतस्ततो यति वा नेषा पुनस्तादुशान्‌ ।। 
। -गीन्स. भन्टी भूरिकुसुमस्फीताननीद्यानभूरभड्गानन सग 
} पतिस्तत्रभवत ४ मड 40५, रल मिएनानक श्लो । मद्तपलदेवपादपद्‌ श्रीरामण्ठस्य 
(के) ।। स्पन्का लि अतग अन्ते, पृ 168 ध॒ मधुपनेद मयागायि यत्‌| 
सद्विद्यासरसीवि „स्थ चेतनस्य तनुतं विश्रगन्तिमन्तःपसम्‌। | 
सपानुपमममयमधु बद्धावधानस्य तच्छ 
खे) _`का-नि", अन्ते, पृ" 167 # | स्पन्दशास्त्रं नो गुरुना नोमयास्य तु।। 
„ 77, श्लो" 2, 


, १८। 3 क 


प्रचार 1 प्रसार 
खार्‌ करने वाले 
रने वाले थे, तो दुसरी तरफ प्रत्यभिज्ञा दरशन के साथ-साथ 


स्पन्दशास्त्र त 
स्त्र मे भी अनुपम 
भना अनुपम योग्यता रखने वाले महान व्यकितत्व थे। रामकण्ठट्‌ ने 


कं विशदीकरण के प्रारम्भ मं पने शिव-शकित की अभेदता क 


क" ् त करते हए भी परशाक्त तत्तव स्पन्द को उत्कृष्टता को 
। क है ॥। परन्तु पूर्ण अद्रैतवादी होते हए 
मपु ए व, शक्ति गणेशादि क लौकिक स्वरू 

परोपकारिणी प्रकृति ओर समाज की मनोवैज्ञानिक 


नाना मिथ्यावादं, अज्ञानीजनों की स्वयं * अपूरणता 
भार्थं वर्णन से चलता है । 


भी अपने गरू उत्पलदेव ही 


मे भी आस्थावान्‌ थे ।: उनको 
मूल्याकनता का पता 
से अन्यों को भी 


भतिता 
मे 
रखने कं रूढिवादी दृष्टिकोण कं य एेसौ दशा 


े उनदं 
परमार्थं उपदेश को तत्कालीन समा 
भपनी देए भौ "तारितोऽरथी जगस्तैः” अथात्‌ = 
कैततियो को रचना इसलिए कर हौ दत है कि वर्तमान 


ने कौन सुनने वाला ? इसकं 


सबके सम्यक्‌ उद्धार के लिए 
तमान दशा में भी कछ 


स्मरारिः । 
जयि जनमरिष्टाददरन्ती भवानी, जय निजलिभ्‌ लतो वि्तवोपस् 
3. गजवक्त्रः सो त्र यस्य प्रसादादुपरमति वि*अन्ते श्त्नो 6, पुर 168 


| । | 
त -स्वयमाविशन्तः कौचिन्निसग॑गहन शिष्ठ कि यम्‌।। 
गनकडानि इतवत्नननयान भदान हतवरत्मनान्यान्‌, आकारयन्ति बा, दः श्रगणविदल शब्दप्रबन्णानाशस्त्रोच्धः 
्षोभ्यते व = जनस्ते । | 
शा जात्यैव चान्यो जडः। 
विपटस्यिति कतिपय सन्त्यत्र पात्रं सतान्‌ | 


दुन पर तत्तत विवेकिन [2 
भ एवं सर्वहदयग्राही गिरां सप्र कित्वे कावि, सं" श्लो 


डः | 4 नलः 
मतान्तर का प्रत्यक्तया नाम न लेना ओर उन मर्तो का लोगां मेँ पयाप्त प्रभाव 
होना । 
ना -- इनकी सहनशीलता ओर दृढ संकल्पता क! परिचायक 


अन्वीक्षिकी ी मान्यतानुसार 
शको टूष्टि का पता इस बात से चलता है कि उनको मा 


है । उनको सुक्ष्म 


नुसार किसी 


भी विषय कं सुगम होने से कोड भी उसमं सहजतया आकर्षित हा सकता है, परन्तु 


द बह उसके यथार्थं मर्म से अनभिज्ञ रहता है, तो उसकर' अवश्यमेव पतन हा 


केता हे। इसौ दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हे उन्होने ग॑त नि 


सुगम शास्र का अभिप्राय स्पष्ट करने नौर इस प्रकार प्रत्येक जनं क। उद्धार करने 
लिहो ङ्स पर संवतोभद्र संज्ञक टीका लिखी थी।। उनके कट्टर अद्र तवादः 
नहीं है, क्योकि वे 
कोण कौ प्रवृत्ति पर सन्देह की कोड सम्भावन नी लौ सक पाक आत्मा ही 
'९षद पर अपनी कृति्यों में इसकी पुष्ट करते है । उनकं मत मे एक नष 


॥ कु हे” ओर परमसत्ता अपनी ज्योति से हौ न 
चिन्मात्र स्वरूप उत्कृष्ट 


है जिसके कारण कूच 
किया जाए तो पता 


नन्त नाम व रूप धारण 


करती 
हतौ ह, परन्तु एेसा करने पर भी वह अनामरूप 
६।' इनके नामसंज्क ही दो ओर भी रामकण्ठ € 


तिचार 
पत्पन्न हो सकते है । परन्तु यदि गम्भीरता सं म 
ह । दूसरे वे पक्क 
राजानक रामकण्ठ के 


र पर कश्मीर क 
हो हे कि एक तो वे इनके पश्चात्‌ हए 

थे अर्थात उनके पूर्वज कश्मीर 
पले 9, . पश्चात्‌ वाले रामकण्ठ 


, कान्यकल्न क रहने वाले थ। इसलिए च्य 
पसन्नत्वादस्मिनसगम ति प्रविष्टो गम्भाततममयम्‌ 
षेमवतिततीषु नन ि ताकयार्थान्वयमिरणमि न भनगीन्य- भन्टी>, म. श्लो 6 


प्रति जनं विधास्ये 


के ही थे, जवक्ि १. 





२. 
=, मः ल सपचिलमत्रवपुणे ५ परमात्मने । | 


: | अनाम भनगीनसन्भन्ट). , म. श्लो- 1 


(ख) भि सवमिति। भ"गी-सभ म 





रः १1 5 निः 
द्वितीय 
ने अपना उससे भेद प्रकट करने के लिए ही अपने नाम परिचय मं 
काश्मीरिक" शब्द का प्रयोग किया है ओर साथ ही पिता का ता भी “नारायण 


इस तथ्य से 


एकदम 
स्पष्ट हो जाता है कि जब पश्चात्‌ वाला रामकण्ठ अपने को काश्मीरिक 
नारायण को पूवज 


बतलाया है 
भाया हे। जबकि उनके इसी नाम के प्रसिद्ध पूर्वज हुए थे। एसा इ 


संशित करता 
है जौर यदि वास्तव मेँ पहले वाले रामक. का नार। 


ने 
मानकर पिता ही मान लिया जाए तो भी वह पने को “कान्यकन्जीय" हौ 


पेशिते 
१ कर सकता था काश्मीरिक नही। कश्मीर मे यदि पैदा भी हज होता, तो 


भौ 
वेश 

षा परम्परा के पैतृक सम्बोधन से ही 

रमकण्ठों की कृतियों से भी उनके द्रैतवादी 


संज्ञित हो सकता था। तीसरे पश्चात्‌ 


वादी अथवा द्ैताद्रैतवादी होने को 


की गुरू परम्परा एवं उनको 


प्रकट होती है। जबकि राजानक रामक 
अद्रैतवादी ही था अतः दूसरे 


अपनी 
क्रतियों से प्रतीत होता है कि वह पूणंतया 
से पू थक्‌ व्यकितत्व रखने काल धा। 
तिर्य - यह एक दार्शनिक कति रहे ह, 


एक ड 
स्वाभाविक लात है । इनकी उपलन कृतिया 


1 हे । इसके पीछे इनका 
स्पन्दकारिका विवृतिः- य इनको सर्वोत्तम रचना ° | 
-यन्दकारिका र भटर्‌टकल्लटादि द्रारा 


उद्देश्य थना 
स त वसुगुप्त के स्पन्दामृत ॐ प 
पर लिखित को एकत्रित करकं सरल = 
भे व्याख्या ग्रन्थों के आगम समन 
भष करना उन्यलदेव से प्रप्त स्पन्दज्ञा को भौ इ कृति कं 
सम न ॥ ना रहा है। अपने गुरू ट्स 
दो राजानक रामकण्ट 
रन्होने मुखरित रूप दिया ह । राजान _ रिकरामण्ठेनं। 
` ` मान्तं-टी-, विद्यापादे अन्ते 


नारायणकण्ठसुनुना रचिता कतिपय 


इसलिए इनकी कृति्यों का पावा 


इस प्रकर हैः 


तथ्य को उद्धघारत 
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करते हुए कहते टे कि उन्होने स्पन्द संज्ञक निधि को इसमें विस्तार रूप से प्रस्तुत 


किया है > च क्र के भय 
पाह , जिसका सम्यक मनन समस्त सन्देहां एव जन्म-मरण कच ज्र कं भय क) 


प्ट करने वाला है। यह सम्पूर्ण सिद्धिप्रद ओर सवोत्कृष्ट सा रूपौ मणि का स्रोत 


है 
` सभी प्रकार के जिज्ञासु ओं को सहज ही स्वतः आनन्द क न 


स्त्रीरूपी सांसारिक विषय 


तरफ प्रेम से 


है 
एसा यह सार्थक नाम शकर का परप्रसाद हे ॥ क्‌लटा स्त्रीरूप 


भेपञ्चं के जाल सम से धीरे धीरे पनी कान्ता रूपी चेतना कौ तर 


भाग्यशालियों 
कषित करके अद्रैत समावेश के नूतन आनन्द क, माता स्यन्द सं | 


को को दूर करने मं 
प्त होता हे ।2 स्यं, चन्द अौर अग्नि भी जिस अज्ञानान्धकार द्‌ 
। संकोच अपसार ओर 


समे नही 
¶ नही होते है, उसको यह निर्मल सूयांगम नष्ट कर देता ॥ 
इस कनि कं 


भतेत्त 3 इन्होँने 
` नागृत्ति के लिए जनकल्याणांथ इसकी प्रस्तावन हई ६ । + 
विषय की प्रधानता अनुः 


भावोपलन्धि न्धि, ' (विर्वस्वभावशक्त्युपपत्ति † 


सामान्य 


यथा को चार भागों मे वाटा है ओर संकलित 
थं 
भौर 9 व्यतिरेकीपपत्तिनिर्देश", व्यतिरिक्तस्न + 


भर्‌ ५ निष्यन्द कहा जाता हे। 


अरत ज्ञान ओर द्रैत ज्ञान 


तास्तव मे, इसम स्यन्द सिद्धा 


निरूपित किया गया हे । वा => ही स्रत, उन्मेष, महासत्ता आदि 


1 प्रयास किया गया है। स्म ---- यातमद्य च शनैकान्तां तिजा 
४ पतस्याकछलित्‌ ~---------------~ ग वतय स्थितां व्यावत्यं ~ "ल्िताक्षमशिं भूयास्त भव्याश। 

२ ^। चुम्बन्तो ये तलेन स्पन्कान्वि, पृ* 16, श्लो° 3 
| सम्पण दधभदनिरतिश्ज्ञानमाणिवयग भ 
शंकरस्य 


भव्यानामस्य लाभ सुलयतु ॥ 





सवधियो अन्दामिरधानों निधिरिह विवृतो लत्वा भवय 
3 प्रसाद्‌ यो बिलब्ध्यां स्वयमपि सहजानन्दभोगोषलन 


` कलल 
रणवो ।। स्पन्कान्वि., पृ 167, श्लो" । , स्पन्दीकतस श्लो° 5 
दीयप्रथतिमराव' गुभयितुं यदी जताजनदेः ।। स्पा वि, र 
यमम्‌ भ भुतिभिरशक्यं शुभायः जहतु विजिता 

यांगमहते, कतार्थाः संकोच + 


| - किलतम ` | गते तवेदानीं 





क 4 1 ज 


कहा गया हे सिव 
1 हे । शिव -शवित का परमाद्रैतभाव माना गया हे । शक्ति को भिन्न अवस्या 


के रूपमे 
मं नहीं प्रत्युत्‌ स्वभाव संवेदनात्मक नित्य सामान्य स्पन्दरूप ही धमं एवं 


कषिदुच्छनता अभिव्यक्त किया गया है। इसलिए प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त को बारीको सं 


है। 
शक हौ परमतत्त्व की स्वेच्छा से ही ग्राह्य ग्राहकात्मर विश्व-प्रपञ्च एवं शिव, 


शकित् 
' सदाशिव , ईरूवर उर विद्यात्पक प्रक्रियाशास्त्रमान्य । पञ्यरूपतत्त व्यवस्थित 
हे न परामृतं ओर रस 

| राजानक रामकण्ठट क अनुसार वही संक्षिप्त रूप में "परामृतं ओर रस शब्द 


| त होता है ।: उसी को तत्त्वेता शिव ओर शवित रूप मेँ अभिन्न होते हए भी 
मद के लिए विभक्त रूप से प्रकाशित करते हैँ । इस प्रकार इस कति मं 

न ह का सम्यक्‌ रूप से परिपाक किया गया है इसकं एक-एक 0 
मे अद्वयवाद की ही लक मिलती £ जससे अध्येता स्पन्दानुभूत ऋ 


आस्वादन करता हे , 


पो टीका ९ == 
| गीता पर बहुत-सी टीकाये 


धिरो भीमद्भगवद्गीता पर यह इनकी सर्वश्रेष्ठ टीका हं नक नक ज 
ग है जोर उने विभिन दृष्टिकोण जना सन है 1 गए हें। रा म 
हे जोर उनमें विभिन्न दुष्टिकोण अपनाए ल्पन्दमदिसंज्ञाभि ल्यवबहिनालं 


शक्ति मान्य 
लपप्रत्यवमशंसा शवत्यवधा भवति, कदाचिन्न 


(तेः च विदितपरमार्थः स्त कदाचिद्रेवा 
प्रतिपादितम्‌ यामान्यस्पन्दस्य एव धर्मः किचिदुन्तुनता 


भूतोन्मेषादिपदाभिद्येयतया | म्र 

भवलि भूतोन्मेषादिपदाभिद्ययतया , नतमको च | 
२. तृक १ गन्तव्यम: यतः स्वभावसतल त तथैव 
एकस्येव ।। स्पनकारवि०, पृ. । 2 क्तात 9, 130 भाविक्तात्मनो नृग्राह्मयोपायारथ, त तथैक 


ष्येच्छया परस्य तत्वस्य सदशिवेश्वरतिात्यक त 
3 वथषस्थित परिकल्पितशिवशक्िति 
| सगरहण उक्तम्‌ । ९, च 


भहमितये तत्‌ परामृतशब्देन रसशब्दन _ परमशिवाख्यस्त भा 


८ = प न्यः [1 

तपरामशंसूयशातित नत द अत्यन्तभोदसस्पशश्‌- ध नृष्पराः यरानतप्ल + 

नेरा च च रयशन्द. य तत्त्वद्रय शिवशक्त्याख्यः नीत 
एव ^ स्पन्कान्वि", पृ 128, 12“ 


परूपपतिपार न | । व्याख्यात 
प्रयुक्तः सख पुवं ठ्य | प्रकाश्यते | 
थानुपपत्या विभाज्य तततव 


क वाक्य को 








पराम्‌ तशब्टः 
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समके रहस्य को सरल भाषा मे शिवद्रैत विचारधारा से सुलञ्ाने का सफल प्रयास 
किया हे, क्योकि इनक कथनानुसार विषय कं सरल होने पर भी उसकी यथा्थ॑ता का 
ध होना अत्यन्त आवश्यक होता ह ओर जनकल्याण हेतु यही स्पष्ट करना स 
ध्यय रहा हे । उनके अनुसार भगवान्‌ कष्ण द्वैयायन अथवा उनके स्वरूप मं प्रतिष्ट 
होकर साक्षात्‌ परमेश्वर ने हौ सकल वेद, वेदान्त, सिद्धान्त, इतिहास, प्राणादि विविध 
से जकडित प्रज्ञादि वाले 


शास्त्रों मे 
मं व्यापक चतुर्वर्ग के लिए उपदेश को कालादि 
पभहाभारत नामक 


देश्य संक्षिप्त ६ 
१ पुरुष को आसानी के लिए सार रूप में संश्िप्त करकं महा 


तहास को रचना की थी ओर उसमे भी अपवग क परपुरुषाथं के योग्य अखिल 
के उपदेश क्क लिए भगवान्‌ कै माध्यम से जपवगं प्रतिपादक गीता नामक 


„अत्मा ही यह सब कछ है" - हे। 


केरण 
को रचना कौ जिसका यह सिद्धान्त -- 


नेक म 
पत सें प्रयाणकाल कर समय पर निरुत्तर समा आविष्ट 
सब कुछ यथेष्ट कहा 


जिसमें सन क्ट, जिससे सब कुछ 
सर्वमय नित्य स्वरूप है, उसे 
किया गया हे ।। यह 


पितामह भीष्म द्वारा 
ने गया है । तथापि 
अंह गवान्‌ कौ प्रशंसा मे 'स्तवराज' मे 


का क 
' यह परमसार संग्रहरूप एक श्लीक 


भेषे 

ड ओर जो सर्वतः विद्यमान रहता है ओर जो 

गीता प्रकरण मं गर्भीकछृत 

गीता कं समस्त रहस्यो 
मे अषनाई गई भेली से हो वययान विः मि इसमें प्रस्तुत परमतत्तत, 


५ में है वहत 
गड व्याख्यान किया मोदाधिवासित 
यतेः पनाह गई शैली से ही वतमतत माधिदशानु 


यातमि | | तस्मे सर्वात्मने नमः।। ईडा श्लोकेन 


भस्मिन ॥ नित्य + | , 
९ ४ भस्मिन परमसारसगरपत - सर्व ध च - | यश्च सर्वमय । भा-गी-सः प्र ०, घु ० 2 | 
र तमैव कोनचित्पदाथेन 


क्र र प श्म ४ 
साम 7 यमथंमुद्दष्ट वान्‌ तमैव - रेण + कश्चि त्पदट 
ताम न मी ज भरन्टी पु 436 
८१ ह" ¢ 


यस भव्ातुमल कामा व न 
मत्यसक्‌ एतत्प्रकरणे | 


पषेत्मि 
करो नमस्कार ॥ 
न निं का “स्पन्दकारिका 


करो इन्टोनि 
भियेति” आवश्यकता नहीं है कि इन्टोनि गीत 
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॥ आत्मा न्‌ , विवाद - ् 
1 ) जोव | [त च + । त्वल्व्‌ [ ठ्‌ अद्रेत खव ल सिद्धान्त न्त सम्मत म्म । ही | अभिव्यक्ति | च ्‌ ति हद ४ ह | ? 


मान्य नही । इन्होँने गीता के सूप्रसिद्ध निष्काम कर्मयोग सिद्धान्त के 


= म ॥ “आत्म. ज्ञान" ओर विहित कार्य कं समुच्चय विशेष बल दिया हे 
कमयो नि आसक्ति का त्याग ही सन्यास होता, 7 कर्म का छोड़ देना+ जो तो 
1 हुआ ही विषयों मेँ आत्मस्थिति को विलुप्त किये ह विचरता है, वह 

रहते ही मुक्त होता है। वह ही योगी ओर सुखी होता है गीताः ओर 


पहाभारत 
ते से इस तथ्य करो पुष्टि १ गडुं हे | जीव आर परमात्मा को अभिन्नता 


प्रतिपादित 
त करते हए उसे भक्त से प्राप्य बतलाया गया है ॥ इस प्रकार यह अद्रैत शैव 


मत को 
ष्ठ कृति बन पड़ी हे। 


# 
[ 


तेभ राजानक श्री रामकण्ठ > एक कवीश्वर होने से ओर भी अनेक रचनायेँ लिखी 
~ प ननम म च प कते बण १ परन्तु उनके सम्बन्ध म „गी चलता है। %न्दकारिका निवृति” मे 

मात्मप्‌ त॒. सती 
ण व सि नम 
ताादेहायहप््यनि3 द हेयोपादेयवस्त्वं चितमिति सव उच्चते; यल तु म 4 7 
नित्यानन्तनिस्यमनैर्मध्येकलक्षणं स्वस्य प्रतिपद्यमाना संविन्मातररूप॑व अवशिष्यत । तड 
मेष हि संसारो म्‌ | तदेव तर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते! भागीनस-भव्टी., 


। 


(० ४ } 
02 
3. मातजञानविहितकामम वनान्य [त „ वलप्रकरणसि्धान्सय | मान्गीन्सनभन्टो-, प 137 
4 भक्त्याग र 
। 7 पुर 1 ) 
यस्तु की सन्यासः, न कर्मत्यागः । भानौ" ट" £ जनुनैव मुक्त इति स ए योगी, स 
\, एव सुभोभी सत्सु एव विषयेष अविलुपत्म्थिति" = = 
कमण्यकम उक्तम्‌ - भा-गीन्स भन्टीर, पृ । जिम्मष्ये स युक्तः कृत्स्नकमंकृत्‌।। 
6. यः पश्चेदकर्मणि च कमं यः| स भगी, 4/18 
भक्तज्चन्ये -ज्यन्ये चेतरे चवे जनतुनिन मुच्यते 
1 न मोक्षोऽस्ति कज्चन्ये नास्ति लन्धनम्‌। मनभाजशान्पर, पृ 325 
, काशानन्दावरत्वस्य यतु परं ब्रह्य, सी ह 


भकततिल मत्सत मनागपि नास्तवी वि भान्गीनस- भन्टीर, पृ 31 


दुत्याम्‌ | | 


क्षणेनेव एकेन उपायेन प्राप्य दुत्य 








= = 
आत्मस्थिति लाभ से चक्रश्वर होने ओर एक आत्म-विश्व को इच्छा मात्र से जगत्‌ 
का प्रलय एवं उदय होने तथा जगत्‌ का तत्स्वरूपाभेद होने से उसको शक्तियों का 
एश्व्यं होने की पुष्टि मेँ इन्ोने अपनी रचना ^स्वस्तोत्र" से एक श्लोक उद्घृत किया 
हे। उसकी शैत्ती एवं प्रकृति से पता चलता है कि यह अद्वैत परक ही रचना हे । इसमे 
स्वस्वरूप आत्म-परमेश्वर की स्तुति क माध्यम से इस मत कं सिद्धान्तो का 
सारगर्भित निरूपण किया गया है प्रतीत होता है॥ इससे यह भी प्रतीत होता हे कि 
इनको यह प्रथम रचना रही होमी। दूसरी “स्पन्दकारिकाविवृति" ओर तीसरौ सर्वतोभद्र 
टीका। 

इस प्रकार हम देखते है कि राजानक को रामकण्ठ अपने गुरु कौ भान्ति ही 
एके सफल दार्शनिक । कवि ओर अद्रैत शैव मत के समर्थक थे। इनको कृतियां ओर 
शेष साहित्य की एकः अमूल्य निधि है । स्पन्द ओर प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त का सामरस्य 
कौ विशेषता हे। 


भटृटश्रीकल्लट 


जीवन पर्चिय :- वसुगुप्त कै पश्चात्‌ उनकं महान्‌ एवं योग्य शिष्य श्री 


का का स्थान है जो उनके प्रधा ओर 

त्मकः रमता एवं अदत सोन गास त ऊत तममरन मर्मज्ञता एवं अद्रैत जव शास्त्र रे पर्याप्त निपुणता कं आधार पर ही 

तेते 3 ल रच्छामात्राधीनो जगतः प्रलयोदयौ, जगदपि तत्स्वरूपाभेदात्‌ 
| अनेन आत्मन एव शिवस्य त्त -नूपपरामरमातराव्यभिचारपर्मक नोक 


विद्धान शिष्य थे। इनको गहन 






स्वशक्ितिचक्रमयो विभवः। `. यपदितम। 
अत्तो उपप 

व्यतिरिक्तं किञ्चित्‌ न सम्भवति - कः क्षणम्‌। पृथकत्वैकत्वस्येसु तत्वमेकं प्रकाशते। 

-- परमार्थे तु नैकत्वं पृथकत्वादिभन , वायुरादित्यऽ सागरा सरितो दिशः। अन्त 


पतेपृथक्त्वमसंदिग्धं तटेकत्वान्न भिद्यते। चा कत्यन्तरेण ्वस्तोतरे" प्रतिपादितो स्माभिः - 
क भका भिय वहिरवस्थिता ।। येमा नत्यन्ती बहूधा बहि स्ववपुणो व्यन्तन॑भिन्नां 
= , अच्छिन्नापततिम प्रमोदमहिमा 
नित्यं नुतनकोतुक 


163 
|| इति स्पन्काश्वि कु, 1 











ज ह| | 
इनको ^4 १) ८4 १) (६ १) धनो 
भटुट", “सृरि"“श्रीकल्लटपाद" आदि सम्बो से आदरपूव॑क स्मरण 
किया गया है। इन्होने भी इस दर्शन कं कड अन्य आचार्यो कौ तरह अपना 


जीवन परिचय तथा वंशावली का उल्लेख नहीं किया हे, तब भो अन्य आचायां 


के छिटपुट सन्दर्भ से महत्त्वपूर्ण जानकारी मिल ही जाती है। कश्मीर कं राजां 


ॐौ प्रसिद्ध एवं प्रमाणिक विवरण सहित एतिहासिक वंशावली प्रदान करने वाली 


पुरूष के रूप मं स्मरण करिया गया 


) ग्रे इनके 


केल्हण कौ राजतरङ्किगी मे इनको एक सिद्ध 


है 
ओर राजा अवन्तिवर्मण के राज्यकाल (855/56-883/84 इ-पू 


कल्याणकारी एवं शिक्षाप्रद उपदेशों का इतना प्रचार-प्रसार एवं प्रभाव था कि 
ग उपस्थिति एक लोक अनुग्राहक व्यकितत्व कं रूप मे मानी जाती थी॥ 


स्नके नामं के साथ प्रयुक्त "सूरि" विशेषण इनक अनादि सिद्धता का प्रकटीकरण 


केरेत्ता "ध्वनि 
ता हे। प्रसिद्ध॒ शोवाचार्य अभिनवगु + 
मुकुल भट्ट हृनके योग्य पुत्र थे, जिन्होंने 


की थी। भटटेन्दुराज ने 


सिद्धान्त" में गुरू भट्ट 


इन्दुराज , ने 
ने के “काव्यश्ञास््रण में गुरू 


भव्यालङकारसार" ओर “अभिधावृत्तमावृका" क ¶ "` 


ने सौजन्यसिन्धु" एवं "द्विजवर के रूपम प 
सिद्धान्त के रहरस्यो, विशेषकर 

गिवभ “पने परम सुयोग्य सिद्धगुरू वसुगुप्त स नि जक [ 

अधिग्रहण करके उनका अपनी कृतियों एवं 


सम्यक अधि 
लोभानुग्रहायं प्रबल प्रचार-प्रसार 


किया है। भट्टकल्लट 








| भअ लोकानां भट्‌टश्रीकल्लटा | रान्ताः, 5/5 66 
२. मणः काले सिद्धाः भूवमवातस , 7वृत्तिमातृका ! 


भद्टकल्लटपुत्रेण मुकलेन निरुपिता! अभिभ्वृ-भा-, 2 अन्ते 


ककारा के कान्ञन्खा- भाल्य म्म अङ्कित 
श्वा पन्धोर्िजबरमुकलात्‌ ` भय्टेनद 














ए । 


जः न | 6 
किया। इस प्रकार यह एक ओर अपनी गरू की शिक्षाओं का लोक में प्रकाशन 


केने वाले थे, तो दूसरौो ओर उस समय की द्रत वासना अधीन मत मतान्तरग्रस्त 


जनता का उद्धार करने वाले थे। इस पुण्यक से इन्होंने कुक काल से लुप्त हुए 


शिबशासन" (शास्त्र, अद्वैत शैव विज्ञान) को पुनः प्रकट करने मं भारौ योगदान 
भास्कर कण्ठ इनकी शिष्य परम्परा अतएव ज्ञात कर क, स्वयं 


सम्भतः सोमानन्द जैसा कि पीक्छे 


षिया। राजानक 
को सातवां प्रत्यक्ष अधिकारी बतलाते ह / 
षित क्रिया जा चुका है ओर राजतरङ्गिनी मेँ "सिद्धः" शब्द॒से वसुगुप्त, 


द्रकल्लर , सोमानन्दादि अथं अनुमानित किया गवा है। इनक (भट्टकल्लट 
४ गुरू भाई थे ओर समकालिक तो अवश्य ही रहे होगे। क्योकि इस महान्‌ 


-पवित्तत्व को आगामी शिवाद्रैती लगभग सभी आचार्यो ने आदरपू्वंक उद्दरत 
भ्या है, जबकि सोमनन्द ने एेसा नही किया 


का योगदान भी अत्याधिक महत्त्वपूर्ण रहा है । परन्तु इसम 
भते नही भटुटकल्लट के 
नहीं है कि उन्होने स्वयं शिव द्वार प्रदत्त वसुगु मौर भट्टकल्लट कं ह 


है। यह एक अलग बात है कि 
¡` आश्चर्यं को कोड 


मूले बनाते तत्कालीन के 
भूरे एम्‌ धिनो को तकण न जामत त बनाते हए तत्कालीन समय 

त न्तो को तक एं आणण म स 
| त्रसिन्धोः। स्पन्दामृत दद्रसुगुप्तपादेः 


( र 
(ख श्रीकल्लटस्तत्प्रकरीचकार ।। <" | ; चत) तद्भट्टकल्लटेन वसुगुप्तगुरोरवाप्य 
| निष किलाम्नायः सिद्धमुखेनाग "जवाशिकयातर संग्रह कृतवान्‌। स्प.प्र भूमिका 
शिष्याणाम्‌ । अववोधार्यमनुष्ट्ः , शलोकयामास सम्यक्‌ श्रीभट्‌टकल्लटः। 
वसगुप्तादवाप्येदं गरोस्तच्तारथदशिन + स्त 
स्पशप्र, श्लो. 53 संगृहीतवान्‌ शि्सू"वि धृ" 3 
एतानि... भटरश्रीकल्लटाचेषुसच्छिष्य ^ ५१ ।। एवं रहस्यमतयेष मातुलीयाय 
: | 
ः प्रादाद्‌भटटाय सूरये 


(ग) 


(घ) 


# 9 


श्रीकल्लटा..- " _ , श्रीमच्छीकण्ठभटटाय प्रदयौ 


स्विष्यायप्यसौ 
ऽप्यपेम्‌वदत्‌। श्री महादेवभटटाय 
प्वसुताय | „रोमयेऽश सूतरातिकमादपः ^ 


च । तस्मपात्प्रात्य 








` इः 


च्छ 
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उनको प्रसिद्धि म तपस्या 


अर्प ग्राह्य बनाकर दृदटता से प्रचारित किया | 
एक प्रमुख कारणों मेँ से एक 


अर्नुभृति, विस्त॒त ज्ञान आदि के साथ-साथ यह मी गमो 
यरहान, आगमं आदि के रहस्य 

ा। स्मलिए इस दर्शन को चरमोत्कर्षं पर १ क क । 

नौ चद द्वारा जन 

सिद्धान्तो का सरत्नीकरण करने उपदेशा को स्वग 


व मे इनका योगदान अतीव 
ष्ट गो करने सहित साहित्य की समृद्धि क 


रशसनोय है| गुरू वसुगुप्त के अतिरिक्त 
मोटके । पय॑न्त गुरू -परम्पर्‌। को सेवन करने ट्रिद्रता" अनुभूति नहं होने 
वश शान परिवर्धन द्वारा शिष्य परम्परा को | रि जिनमे वसुगुप्त मुख्य जर 
चा॥ से गुरू 
अतः स्पष्ट है कि इनके बहत ध 
मभक ^ स्पष्ट +, अभिनत > भी उनकौ सर्वविध ज्ञान 
भावश्लाली प्रतीत होते हं, => तथ्य को अभिव्यक्त किया 
सन्तृप्ति हेतु उन द्वारा विविध गुरः न तेवन आदि का सफल प्रयास 
दारा भी अनेक मतो का अध्ययन गुर ,  विरेषकर “स्पन्द सिद्धान्त 
द्टकेल्ल> अनुरूप ही थ 
॥ ` फल्लिट को लक्ष्य एवं चरित्र के अनुरूप नौर भद्ट श्री कल्लट को ही 
तमान रूप की मौलिकता का श्रेय वसु र उत्पलदेव को प्राप्त 


भोत्ता है 


„ > टकल्लट द्वारा "तपन" से लेकर 
लक्ष्य उनक अपने शब्दों मेही, 


पिपासा 


है 


। इने 


सोमान 
३ जिस प्रकार “प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त क नद्‌ नदी है । आचायं क्षेमराज 
| यद्यपि 
इन सिद्धान्तो मं पारमर्थिक रू! + ज्ञान आवश्यक हे! 
स्नात क जान कं लि्‌ प्रति > क लल, काला 
स्पन्दशास्त्र कौ ज्ञान के लिए नोपदेश द्विता 


| 

-सर्व पु 40, शलो° 3 
"तेपनमाटेकानत यस्य में गुरुसन्ततिः । तस्य म नान त ॥ 

8 कत सर्वशि शास््रदष्टिकूतुहलात्‌ ताकिंकश्रोत 
पतेपनान्मोटकानत यस्य मे स्ति गुरुकरमः। क हमप्यत एवाध. शाव 

पर पुनरिद पू्णाशयेश्चव्य॑ताम्‌ | । 


भमता देन गुरुणा तुन्यरूप्यत नी 3, 206 . 
। ये रहद्वैष्णवादीनसेविधि। तआ, आह" / ते तात्राधिचछत | सपनि, श्लो 5, पृ" 77 
श्रीप्रत्यभिन्ञा्मृत 
स्वादितःूर्विणो मूदधियः 


रःसंवित्सपनलौ" _ स्पन्नति., श्त्नो° 6 








कृतियाँ :- इनकी कृततियों के सम्बन्ध मे प्रसंगतया वसु त की कृतियोँं कौ 
चचां में 
| मे उल्लेख हो ही चुका है । इसलिए वर्ह पर पुनः तर्क प्रस्त॒त करना उचित नहं 
, तथापि वह नह 

थापि वर्हा क निष्कर्षं के रूप मेँ य्ह उल्लेख करना अप्रसंगिक नहीं होगाः- 


स्यन्दसर्वस्वः- स्पन्दकारिका अथवा स्पन्दामृत चर लिखी गई सरल एवं सुबोध 
शत इनको मुख्य रचना दै, जिसमें स्पन्द सिद्धान्त की सुन्दर व्याख् की गड हं। 
्टकल्लट ने इस करति का विषय की अपेक्षा से इस रकार चतुथ निष्यन्दा 
| ध्यायो) मेँ विभाजन किया हैः 1. स्वरूप स्पन्दः स्पन्दकारिका कौ प्रथम धक 
किओ पर निर्भर इस निष्यन्द में स्वरूप कं स्व (शवित) अर्थात्‌ शिन च 


परमा रक नि भान इसकी 
चके स्वभाव का विवरण दिया गया हे । इसमे स्पन् (कि ॥ 
नके विरुद्ध उठाई गई आशङ्का ओं 


ओं सहित इसकी उपलब्धि कं उपाय! एव 
गम्भीरता से पालन द्रारा विश्व 


का 
नराकरणा निरूपित किया गया है। इन उपार्यो का ` 
स्यन्द तत्त्व की नित्यता ओर 


क 
दता भ्रान्ति का नष्ट होना अभिव्यक्त , >| । 


की गई हें। 
। दारा रचित नि शणज्य की नश्वरता (परिवर्तनशीलता की प्रस्तुति 
लता है निष्कर्षतः एक न (रं 


करना अभिप्सित हे । 

निष्यन्द में सहज विद्या 

सा विद्याः- सात कारिका की न निरूपित है! इसमें विश्व 

को शर ज्ञान) क उदय मेँ स्पन्द न किया गया ह। य्ह शुद्ध विश्व 

पेोि | ओर अशुद्ध दो प्रकार क त पे आविर्भावशौल तदात्मक एवं 

# ठ रूप मे विवकित हे, जो उसी परमाथ कि लेता ही है। अन्ततः 
स्वभाव वाला होता है, जबकि नं 


अथवा “शन्यवाद' का खण्डन मि 
पूर्णतया निरास 


# 
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ौ 


योगाभ्यासी 
(प्रबुद्ध ) दारा सामान्य स्पन्द कौ अनुभूति द्वारा अभीष्ट वस्तुओं क प्राप्ति 


भ निरूपण हे । 


पिभूति स्पन्दः इस निष्यन्द मेँ उन्नीस कारिकां की वृत्ति सुनियोजित ह, 
भूति स्पन्द (परमशिव के एश्वर्य, स्वातन््य, की अवस्था मे सामान्य च 
जाभास, क्रिया 


को प्रभाव 
वि वणित किया गया है । इसमें इच्छित वस्तुओं के ज्ञान कं 
` वुभुश्ादि पर नियन्त्रण आदि, सर्वज्ञता अनुभूति ओर दुःख कं 
भप्तावना मिलती हे | स्पन्द क स्वभाव का सम्यक पर्यालोचन किया गया है। पुन 
गक मे उपलन्य होने 
भी अथवा समावेश कं लिए अभ्यास के प्रारम्भ आदि उ 


की 
सिद्धियों को बाधक रूप में मानकर केवल उसके ( सामान्य ९ 
यत्नशील रहना वाञ्छित हुआ है। 


॥ शाक्त दशा की प्राप्ति क) लिए सतत बल की भान्ति 
भानि स्पन्द्‌ (परावित का विलास माना गया टै, वेदान्त आदि 
रप नही 
| 
पुं चरमावस्था 
भ निष्यन्दः इस में स्पन्द कौ चर 


भत पसुगुप्त की अद्वितीय शक्ति क। „ ++ „रिका का अनुमोदन 


। चत स्पन्द शास्त्र के तीन निष्यन्दा ए इवेमा ` वित 
पतौ ॥ निष्यन्द को स्तुतिपरक माना ह। त की उन्कृष्टता से 


गुरू 
क 4 परती वाक्‌ तथा गुरू की उपदरा 


निराकरण 












| न स्वरूपस्पन्दः, सप्तभि क 
स्पन्दशास्त्रम्‌ । स्पनि., ५ । घ्ने 20 ई महतीं भारतीं 
वि क्रोडीकारत 
भगवतीं गुरु रोली मुखमिहोच्यते गुरु यश्यन्तादि यन्त दि क्रो सर्वोत्कष्टत्वेन 


१ धाम मेततववाचा नक गयो चिता 


। | 
स्पननि-, पृ 75 





बरख 


गमय 


क रः 0- 


इस प्रकार भटटकल्तर ने “स्पन्दकारिका" क वर्ण्य विषय का सम्यक्‌ नियोजन, 


| करण स्पष्टीकरण ५. 1 यथाशक्ति 
| ण एवं वि्दीकरण करकं स्पन्द रहस्य ज्ञान को 
पध बनाने सर्वस्व" धा्थं नामकरण 
कं लिए कारिकाओं सहित वृत्ति का “स्पन्द स कय 
प सुलेखन्‌ 
(प्रकाशन) किया हे | 
कहा जा चुका हे 


प्यन्दसूत्र पीछे 
षि प्र, मधुवाहिनी ओर तत््वार्थचिन्तामणि :~ जसा कि सानलनो कौ 
कण्डों मे प्राप्त 
स्कर कण्ठ के अनुसार वसुगुप्त से चार ~ ` 


पेत ने दो कृतियों के द्वारा विशद व्याख्याको थी [त 
8 २ ि ओर अन्तिम एक खण्ड की सामग्री को कि क) 
भोर्‌ निक कौ व्याख्या उन्होने अपने स्पन्दसूत्र (स्वक ॥ 
भाष कौ तत्त्ा्थचिन्तामणि से। अभिनव गुप्त = (न 
ने वालो कृतियों के नाम क्रम्य “मधुवाहिनी 


पध # 
रकल, भतः स्पष्टतया यह प्रथम कृति ^ 
षे 


प्त 
पाधि क स्पन्दामृत" (स्पन्दकारिकाः 


सुगमं यह पर 
१ भेनदामृत रूप प्रकाशित किया हीगा। यही ` 
| प्रतिक 
# र्ते का 'मध' पर्याय साधक है, जी 
लत !' अत चसुगुष्त की रचना 
॥ + ामान्यजनमतिग 


॥ वे सुगम, सुबोध, नि पि 
करने वाली कृति "म 


शिवसूत्र 


चिन्तामणि 1 





भर उल वैष्णव क यथार्थं तात्पर्य को न समञ्जते हुये वसुगृप्त की स्पन्दकारिका को 
|  ्टकल्लट कौ कृति समञ्म लिया है, जबकि उनकी स्पन्दकारिका का सार्थक 
अभिनवगुप्त जैसे धुरन्धर शैव विद्रान नै मधुवाहिनी बतलाया है । बहुत सम्भव हं 
# पम हौ उन्होने शिवसुत्रों कौ व्याख्यापरक अपने स्मन्दसूत्रों को रचना सहित इनक 
कौ ताथहीदी हुई हो, जैसी कि उस समय कौ परिपाटी ही हो ओर स्पन्दसवंस्व 
| क सूं सहित टीका का ही मिश्रित रूप "मधुवाहिनी" प्रतीत होता हे, “स्वकं: 
्ापूर्व अवश्यमेव होता है, नहीं तो 
सकते हँ कि जन रात 
पैदा नहीं होता है। 


न्द्र ये.) मे 
क म “स्वकैः" पद्‌ "परकै: ” को अपे 
` लिखने से क्या तात्पर्य यथा “दिन तो हम तभी कह 


ध पेते मे ही "मेरा तेरा" होता है, अद्वैत मे एसा प्रर हौ य 
-त्यलवेष्णव, क्षेमरान अर 


हं वि र 
बात भी उल्लेखनीय है कि रामकण्ट । 
की "स्पन्दकारिका को 


भरट श्रो + नमे 
| _ कल्लट ने भी जो टीका लिषी है, उन वसुगुप्त 


म्‌ भ ॥ ज्ञान के लिए पर्याप्त ला कौ ॥ 
अ, ` त्तामणि" =) सर्वोत्तम कृतिय! 
भो नामक ये भट्टकल्ल =) सरव्ष्ठता से ये अवश्य ही 


तेके 
भत्ति अन्तर्धान हई पड़ी है । अपने वर्ण्यं विष 


पकस स्थान रखती है । इनक! [र सन्दर्भ अवश्य मिलता हे । 
॥ चे को रय की कृति म॑ इनक! । 
उतरवर्तीं आचार्यों कौ ठृ „ “शिवसूत्र विमर्शिनी", 


पा पि ति [कं सम्भवतया नबी टीका" इसी का 


| | स 
वाय ^ आदि में उद्धरण भी दिये गये ह _ 









= 4 


शिवसूत्र वृत्तिः- विद्वानों के अनुसार शिव सूत्रों पर निर्मित एक अति संक्षिप्त एवं 


फदर वृत्ति की उपलब्धि भी बतलाई जाती है, जिसको भट्टकल्लट की रचना माना 
भाता है। इसमे सराहनीय 
ह । इसमें शिव सूत्रों कौ व्याख्या अपनी लघुकायत। के लिए सराहनीय ह, परन्तु 


यहे लघुतन्वी ^\ 
लपुतन्वी होती हई भी विषय के बोध के लिए क्र सीमा तक स 
पर्याप्त लाभ उठाकर 


फल मार्ग दशंन 


करती है 
बसू । बहुत सम्भव हे कि क्षमरान आदि ने इससे भा ५ 
१ विमशिनी को लिखा हो । ध 
= कृततियों के अतिरिक्त एेसा प्रतीत होता है कि इन्होने कर भ 
परन्तु अभिनवगुप्त 
धव भट्टकल्लट की अधिकृति से उर देना इ 
मे यह प्रमाण 
हे | इय श्त्नोक क्षै कल मत से सम्बन्धित होने पे यह 
शे मत्त = | करने की सार्थकता का 
कग को सहज साधना सिद्धि लाभ देतु “दूती के प्रयु 


"गत न साधक कौ प्रशिक्षा कं लिए 
{८ 1) मत २ सखा 
क स्पष्टीकरण करते हए कहा है कि "कल 


४) -नवेश्यकता इसलिए अतिसार्थक मानी गईं हं 


क्षा 
१ प स्वाभाविक रूप से अत्यधिक सरहल 
च्य का 


पषण । सम्यक्‌ अनुमोदन किया हं । 


$ प्के 





(कः ) 





== = 
यद्यपि । 
पि यह का प्रथम राजा गोनन्द था! तथापि यह भूमि शान्त ओर तपश्चर्यां की हौ 
सा ह जिनमे 
भन धी। इसका ज्वलन्त उदाहरण यहो के अनेक आश्रम है, जिनमे से इस समय 


हमे धोम्या : 
अक र धनिहोम । धन्‌ आ , 
नरक (धनिहोम) कचकाश्रम ( किचहोम), रामाराधः (परशुराम आश्रि ) 


म से बहुत पहले का चा! 


ज्यां ५ क रौ | 
त्यों उपलब्ध होते दै । सम्भवतः यह समय वि 
के प्रारम्भ कालीन हीगा, जबकि य्ह दुर्वासा 


हे | हिमालय की 
+ कई लोगों की धारणा है कि आजकल भी दुवासा ऋषि हिमाः 
शिवद्ष्टि क अनुसार कैलाश 


भगवान्‌ शिव | अवर्तीण होकर 
मुखारविन्द तक ही सीमित या, 


षक ओं एवं अधित्यका ओं मेँ विचरण करते है। 

पर्‌ ने 

` विचरण करते हुये उनको कणठ रूप मभ 
सको चुकी है, अब उसे पुनः 
गोवित परिपाटी आज काल क्रम से नष्ट एवं दुलभ प्राय ही रिक तजन 
या षने के लिए आप श्रयास करे तव दुर्वासा | 


पदेश दिया कि जो शास्त्र पहले ऋषियं के मु 


ही उत्पन्न 
भोरे क्रमशः चौदहवीं पीढी तक मानस पुत्र 
षाह ल्व मानसिक पुत्र संगमादित्य > बहिर्मुख 
रके चषांदित्य को जन्म जोर वर्ष 





से आनन्द ओर आनन्द से सोमान 
गधा । आगे चलकर इन्हीं कं शिष्य उन्पलतन । 






अष्टषष्टयधिकामन्दशतद्वाविंशति 
(खे, अपीपलंस्ते कर्मीरान्‌ गोनन्दादया 
"मनपु- सं) 
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वसुगुप्त के समय अर्थात्‌ नवमीं शताब्दी के प्रारम्भ अनन, आटवी शताब्दी कं 


परार्थ से इस दर्शन का प्रचार-प्रसार जोरों से होने लगा था जो बारहर्वीं शताब्दी कं 


पर्थ मे क्षेमराज क शिष्य जयरथ ओर योगराज त प्रचलित एवं समृद्ध °“ । 
गया । पुवोंक्त चार 


प चात्‌ धीरे-धीरे डस शास्त्र का प्रचार -प्रसार घटता 
ष्य म शेव साहित्य क लेखक सोमानन्द, वसु ' भटूटकल्लट, रमक ^ 
वेण अभिनवगुप्त, क्षेमराज, जयरथ, जयद्र योगराज, इत्यादि ह निन्नि श 
9 साहित्य को समृद्ध तथा पुष्पित किया। > न्द 
-पर्ुक्त लेखकों एवं आचार्यो में स्प सम्प्रदाय क न केने है| 
्ाख्याकारों में से उत्पलवैष्णव जी का नाम विशेष रूप पसं 


जिन्होने आचायं 
ानुभावे नबी ने प्रादभूत हए % 
व कश्मीर्‌ क अन्तर्गत नवमी शतान्द कि कि । 


पष्ट ो सिद्ध करने क लिए तथा प्रत्येक श्लीक 
कर्ने कं ऽलोक रूप में प्रस्तुत 

ष्या लिए अनेक ग्रन्थों के प्रमाण र 

भोख्या शब्दों की विश्लेषणात्मक विस्तृ व्याख्या „> करी „५ उपलब्धि नहं 


है > 
भेष । भर इनमे अनेकं ग्रन्थ एस ह 


न पर्याय देकर व्याख्या को 
सरल 
भषलवष्णाय ने प्रस्तुत लसीका १५ अति ब सफल प्रयास क्रिया 
-नानतरी प्रमाणो से 
| र आय को ग्रन्थान्तरं क > साय साथ उस समय में इस 
पष चह टोका हमें स्पन्द सिद्धान्त कं जिनके > द्वारा इस सिद्धान्त कं 


ऽपलब्ध ग्रन्थों की सृची भी प्रस्तुत 





| 


' 


इ 0 ] - 


प्रति । 
उस समय की लोकश्ियता सूचित होती हं 
प्रस्तुत ग्रन्थ “स्पन्दप्रदीपिका" को कवल एत ही बार इस्लामपुरकर कं पण्डित 


वामन 
न शास्त्री जी ने काशी से सन्‌ 1898 मं प्रकाशित किया था। इसका दूसरा संस्करण 
मातृकाएं श्री नगरस्य रिसर्च कार्यालय 


अभी 
१ तक अपेक्षित है । इस ग्रन्थ कौ कुछ एकः मा 
पुस्तकालय के मातृका संग्रह मेँ उपल होती हं । 


देखने मेँ आता है कि कश्मीर मं शौव शास्त्र अनुयायि ओं म॑ शिवरात्रि आदि 


 स्पन्दप्रदीपिका कं 


गहन अध्ययन से 


वाले नहीं 


अनेक 
पय हे. जो आजकल 
से ज्ञात होता टै कि उस सम 5 
नामाबशेष ही रह चुकी टं | 





रचनाएं उपलब्ध थीं जी | 
्तन्दप्रदीपिका लेखक उत्पलवेष्णव सोमानन्द क्ते प्रधान शिष्य एत 
का के लेखक णि म 
त्क गुरू = गुरू -उत्पलदर्व से सर्वथा भिन्न थे, क्योकि उत्पलदेव के पिता 
अथवा सोमानन्द । नैर > पिता का नान त्रिभक्र था जौ 
7 सोमानन्द 
रमी ने कै वास्तव्य थे॥ 
~ क अन्तर्गत त्राल । | क न 
"' मातस्तव ।| स्पनपृ, ५. 1, श्लो 5 


( खे जात्रो जनानुग्रहायं [1 सयन्दमुत्यल सुतोऽन्प्रजनम । 
9 नारायणस्थानज प्रख्या मयैषा च तमोनुदेस्यात्‌। ४ 55 
यस्तेन 





र. 6 ह. प 


व्रस्त॒त्त ग्न्य 

व तान र्य स्पन्दप्रदीपिका की महत्तवपूणं विशेषता यह है कि यह अनेकों एसे 
क ग्रन्थों 

4 थः की रूपरेखा खीचती है, जिनके नाम अआजक बड़े-बड़े मातृका 
स॒चियोँ मेँ भी नहीं मिल पाते है । एकमात्र यही एक ठेसी कृति है जो उस 


कश्मीर 
करो वैदुष्य 
म वैदुष्य तथा विद्रन्मन्डली कं प्रका विद्वानों की रचनाओं की परिचायिका 
इसी के आधार पर उनका रोज तथा अनुसंधान संभव 
तथापि जपनी विशेषता जर 


पह 
कैति 
साक्षात्‌ गुरू -शिष्य परम्पर मे नहीं आती त 
सर्वप्रथम इसको मातृका 
धार पर “लासन शास्त्री 


हो सकता है । यद्यपि 


भन्याधिकः 
प्रमाण बहुलता कं कारणा विशेष महत्व रखती ह! 


व्यूलर्‌ र्‌ 
रिपोर्ट 
प्लामपुरकर्‌" त यथ त र क 
" ने 1898 में इसका सम्पादन काशी से 


रिपोर सुची 
1887 में छप चुकी थी। 
= स्पन्दततत्व कौ वयाया की दै 


भौर उत्पलवैष्णव" ने नपे-तुले शब्दा मे प्याय सू 


ओ 


-काशित किया हं। व्ल 


पुष्ट रीकाकार पूर्णरूपेण पेण 
करना चाहते भे ओर जिसमं नष 
-मह्ाने का भरसक प्रयत्न किया है। 


तेथा 
क नत ते लिभारित स्वन्दतत्व कौ च 
के लिए अनेकानेक स्यनाजो क रुत करकं स्म | नी 
पो वि किया हे । यद्यपि इस समय च नम र र. 
क सि कतक 5 वि समन्द -सिद्धान्त ् [षि था 
) जक मो कवष अण = किया है। 
माचा ~ = कल्य का करिया है परन्तु वे सभी उत्पलनैष्णव 


हे । 
ही रहे 

= [~ दशांने मे जसफल 

#- 

एव 

प्रमाणान्तरं को संग्रह कएने 

कं णान्तर्‌ 

[वधे च शय 

कै पमान इस प 


कोडं 
कहीं को 
त्रा 
लेखक 
प्रस्तुत 
ए 
रूप 
उपलद् © 
वतमान उ 


आजकल 
जजक 
जिनको 
भी हे 
` अपनी 
अन्य रचनाए अ 
गो क्छ 
= कै , 
भ्लेख नही मिलता 


ग्याहरवी ओर ्‌ टसवीं वीं 
ययं = = 

ज्ञात होता हे 

€ 

नहा होती ी जोर 

उपलब्धि 


है 

किया 

कयोकर उनेक्षित ॥ 

मिलता एसा क्यों 

लेखकों ने इसका | 
के ठ ने | = 

धतोष्ी विद्यमान शौव शास्त नि = 

र - साहित्य म॑ इन 

योषि ऊस समय क वं अ 

> पक 


कै हे । वहं 
यवनो से आबा 
कारण हमें 


हिन्दु रहते 


अथवा नोर 
वह नाराणपल 

टं 1 क्योंकि ल्ह 

श केर सकते हे । अ 


मेँ कुछ 
त्राल 
वतमान 
| 
त्रालय 
नहीं है । उसके नीचं 
भो की बस्ती प्रायः नही 
॥ 


है। न 
ही 
आस-पास कम 
ज 


पर आजकल 
वरहो 
ही 


ताकि हम 
ताकि 
है, 
किया " 
| केवल 
प्रारम्भ 
त प्रकाश डल सकं क 
नि आसारं पर | 
ओं हि कोई खु ् न : 
षणव सभ्यता के ल ` 
पामि ^ ' 
क, 


न र्थं अलापिनी 
म्ल प्रतियां कूर ॥ ॥ ॥ 
, क्रा सम्बन्ध हे , वह ॥ 
# होप ४ 
पवन मे पाण्डित्यपृणं = 
१ से पञ्चरात्र / - 
सम्बन्धी 
रेति मे अनेक वार == ग्राम ॥ 
. षता हे कि इनकी ण 


यह सम्भावना 
हए, परन्त 
॥ नकि - 





तै मरनिष्ट 
१ से शैव मार्ग मं 


= 54 

षत नही है। 

म न :- श्री भटटकल्लट जी की कृति से प्रभावित होकर उत्पलवैष्णव 
का पर विद्रत्तापूर्णं एवं सुविस्तृत ` स्पन्दप्रदीपिका" नामक व्याख्या कौ, 

चान रूपौ मोह से आवृत्त लोगों के अन्तःकरः) म स्पन्दात्मक ज्ञान कौ 

भ ठ सकं ओर वे अपना कल्याण करने मं प्रवृत्त हो सकं ॥ उत्पलवैष्णव जी 

भीते अप्राप्य ग्रन्थों से दृष्टान्त देकर स्पन्दतत्त क्ते मर्म को समञ्ञाय) है, जिससे 


षे ग्रन्थो उदाहरणं 
भ्यमाण स्पन्दत = सि करने के लिए न्यान्य ग्रन्थो के उदाहरणं द्वारा 
एव न्दप्रदीपिका मे 
भष्‌ ° पृष्ट करत हए “उत्पलवैष्णव" जी ने सर्वप्रथम अपर „ लय 
पन्दात्प- संकल्प से प्र 
षो शान स्वरूप आत्मबल को नमस्कार कियाद, जिसक 
भता ह ओर > अवितो का स्वामी है। रजो 
ष भलवैष्णल „-न्यान्य कई शास्त्र हैँ जो 
फे जी का विचार ह कि वेदान्त हताः > 
है मोक्षप्रदायक है, परन्तु स्पन्दशास" न्क्ष हे, 
े है । अतएव यह शास्त्र सवत्कृ 
\ ५ अवस्था मेँ ही मोक्षदा | > पतत कि 
| ने से णिर्यो मे रत्न पृथक्‌ 
भी से पिरोई हुं मणियों मं चिन्तामण चन्तामणि मार नस्त हो जाता 


| रूपी 
सयं रूपी स्पन्दशास्त्र कं ज्ञान से अज्ञाः 





भो दशन राजानत-- 
पदता सन्ददशस्तदपि नार्थमीक्न्त। ५ पूर ॥ श्लो° 9 
ऽ स्वस्तदुद्दीपनार्थमहम् !। = ` ` 


~ 65- 
रत्न कौ रूप मँ चमकलता रमा । इन्होने अपने जीवन अथवा वश- परम्पर के 


मम्बन्ध मे । 
मे कोड भी किसी भी अपनी कृति मेँ संकत नही दिया है। अपना नाम "क्षेम 


मथवा ५ 
॥ि राजानक क्षेमराज" कौ रूप में सम्बोधित करते रै ओर माहेश्वराचायं 
शिव के प्रति 


इस 
पशन के बहुत से आचार्यो ने पने बरे मं कोई भी 
दुष्टिकोण सम्पन्नता, 


न रक प्रथा कहने की अपेक्षा उच्च आध्यात्मिक € 
उचित प्रतीत 


भि. 
रेतो ओर एक परमार्थं सत्य कं निरूपण मे ही संलग्नत क 
ने विद्रान्‌ आर न 
ष भविनवगुप्त ने अपनौ चंश परम्परा क्रे वर्णन मे अपने परम 
| गुरू्ओं मं से भी एक 


ध! " का उल्लेख किया है, जी 
॥ रत ओौर इनके चचेरे भाई क्षेम 
भै प्तौ होता है कि यही “क्षेम मस कं त गावली वही रही 
॥ गुप्त के प्रधान शिष्य थे। इसकं अतिरिक्त < 
भभिनवगुप्त को कही जा चुकी ६। न -च्छी न मानी हो। अपनी 


कहे 
र क ~ जाने के कारण इन्होने पनरूभ् क प्रभाव से दी य्ह अभिनवगुप्त कं 
ओर शिवभवित परायणता "त श्रीमतो राजान 
तिस्तत्रभवन्मलमहूस्वराचा्य॑वथ 
हामाहेश्वराचा ारविषशान्तये 
, मन ग, अनव मणये १ ग मसले: 
ते ्रत्यभिज्ञामहोदधेः! „ लोक एव, सम्मन्यत 


॥ द कित्र नासो यथास्मत्पितव्यस्य वामनगुप्तस् तेन, यावोपपी्म भा<, भा. 1, 29 


भन्ये अदाम नाम। यत्वत्र (+ | ते | स्पन्दं तुपमल 
= नः 6, आः ^ 
पकाना शिबभक्तिशु आः आह 3/' क 


स्वहृदयम हदि भावयन्तः ।। 


"त 
उत्तराधिकारौो ओर च्यम्बक मकिका क गुरू पद से सुशोभित हए थे।' इनके योग्य 
शिष्यो में योगराज ओर केरल देश निवासी वरदराज का नाम मुख्य रूप से आता है। 
योगराज कं अनुसार क्षेमराज ने महेश्वर कौ साक्षात्‌ अनुभूति प्राप्त कौ थी। क्षेमराज 
ने अपने एक शिष्य “ सूर" का भी नाम लिया है, जिनकौ प्राथना पर इन्होंने 
स्पन्दनिणंय” की रचना की थी।: क्षेमराज न केवल एक उच्चकोटि के अद्वैत शैवी 
साधक थे, प्रत्युत्‌ एक धुरन्धर लेखक भी थे। अपने गुरू की हौ भोन्ति इनको भी 
सभी धर्मो, मतो एवं आचार्यो की शिक्षाओं का पर्ण ज्ञान था। इन्होने अन्य मतों क 
प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया था ओर केवल उनके अमान्य अथवा 
तकंहीन तथ्यों का ही खण्डन किया। परन्तु एेसा करते हुए उनको निम्न स्थितियों का 
क्रमशः उत्कषं को प्राप्त करते हए पूर्णं अद्रैतमयी अवस्था मेँ परमशक्तिपात से स्थित 
होना माना हे। तात्पर्यं यह है कि उनके मत मे समस्त दर्शनों की स्थितियां आत्मा को 
नट को तरह स्वेच्छा से अवगृहीत विविध कृत्रिम भूमिकाएं मात्र हैं|“ उनके 
कथनानुसार चार्वाक चैतन्य से संयुक्त “शरीर” को ही आत्मा मानते हें । अहंभाव कौ 
प्रतीत से अनुभूत होने वाले सुख -दुःखादि सीमित उपाधियों से आच्छादित होने वाले 
स प्रकार बुद्धि तततव को ही मीमांसक भी आत्मा मानते हे। ज्ञान के सतत्‌ प्रवाह को 
ही गात्मा मानने वाले सौगात भी बुद्धि व्यापार तक ही सीमित होते हं । कक वेदान्ती 


प्राण को टी आत्मा मानते है । कुछ वेदान्ती सृष्टि पूर्व सन कछ असत्‌ मानने से 
० ` ~~~ 


1. श्रीकण्ठं वसुमन्तं सोमानन्दं तथोत्पलाचायंम्‌। 
त्लक्ष्पणपभिनवगुप्तं बन्दे श्री क्षेमराजं च ।। शा-तिनटी-, श्लो 67, भा" 1 
2. श्री मतः क्षेमराजस्य सदगुर्वाम्नायशालिनः 
साक्षात्क्क्‌तमहेशस्य तस्यान्तेवासिना म्यां । | पन्सा-वि- अन्ते 
शूर नाम्नः स्वशिष्यस्य प्राधथंनातिरसेन तत्‌। 
निर्वीतं श्चेमराजेन स्फारान्निजिगुरोगुरोः।। स्पननि- श्लो 4, पृ 77 
4. तदभूमिकाः सर्व॑दर्शनस्थितयः। प्र-ह-, सु 8 


_ (7 
"अभाव" को ही ब्रह्म नानने से शन्य दशा मेँ ही अवस्थित हैँ । भगवान्‌ वासुदेव को ही 
उत्कृष्ट प्रकृति एवं जीव को उसकी चिंगारी मानने वाले पाञ्चरात्र इस प्रकार जीव को 
परा प्रकृति का परिणाम मानने से “अव्यक्त तत्त्व" मे ही ठहरे हए हैँ । सांख्य योग प्रायः 
कर्तृत्वहीन ओर बोधस्यमाच्र आत्म - तत्त्व मानने से विज्ञानाकल दशा मेँ स्थित होते हं । 
पूर्व मरे सत्‌ का ही अस्तित्व मानने वाले कुक वेदान्ती ज्ञान प्रधानता वाले इश्वर तत्व 
को ही सर्वोच्य मानते है । इस प्रकार इनके मत मेँ अद्रैत शैव दर्शन ही पूर्णं हे अथात्‌ 
आत्मा के यथार्थं ज्ञान का एकदम सीधा प्रतिपादक है। दूसरे क्रमशः विकसित होते 
हए साधक को निम्न स्तर से उच्चतम स्तर पर पर्हुचाने वाले विविध विश्रान्ति स्थल है, 
क्योकि शरीरादि भी आत्मा कं ही स्वेच्छा से गृहीत संक्चित रूप मात्र होते हैं । आत्मा 
के विर्वोर्तीण एवं विरूतरमय रूप का पूर्णं ज्ञान परशक्ितपात से ही सम्भव है ।। इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि क्षेमराज आध्यात्मिकता की उत्युत्कृष्ट अवस्था को 
प्राप्त हो चुके थे। उन्होने जो कुक भी लिखा उसमें आत्मानुभूति, सतक, शास्त्रज्ञान 
एवं गुरू कृपा का सम्मिश्रण था। इसलिए इनकी कृतिर्यौ अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान 
रखती हे । वह शास्त्रकार आर भाष्यकार भी थे, परन्तु दोनों रूपो मे इनका लक्ष्य 
अद्वैत शैव क गढ रहस्यों का सरलीकरण ही रहा है, भले ही वे तथ्य शास्त्र प्रतिपादित 


हों अथवा गुरू ज्ञान की परम्परा से प्राप्त हो! सर्वजन कल्याण, संसार्‌ विष शान्ति 
. सर्वेणं चार्वंकादिदर्छनानां स्थितयः सिद्धान्ताः तस्य॒ एतस्य आत्मनो 1 सर्वेणं चावकाः सतय सिन्धान्ताः तस्म सतस ` जत्मनो ` नटस्येव स्वेच्छावगृहीताः 
क्त्रिमा भूमिका... एवं एकस्यैव चिदात्मनो भगवतः स्वातन्त्यावभासिताः सां इमा भूमिकाः 
स्वातन्वत्रच्छादनोन्पीलनतारेतम्यभेदिताः। अत एक एव एतावद्वयाप्तिक आत्मा | मितदृष्टयस्तु 
अंशाशिकासु तदिच्छयेव अभिमानं ग्राहिताः येन देहादिषु भूमिषु पूरव॑पूवप्रमातृव्याप्तिसारता 
प्रीयामपि उक्तरूपा महाव्याप्ति परंशक््तिपातं बिना न लभन्ते । प्रह, पृ" 9» ^^ 1५0 
(क) इह ये सुकमारमतयो कूततीक्ष्णतकशास्त्रपरिश्रमाः शक्तिपातोन्मिषित्‌ पारमेश्वरसमावेशाभिलौषिणः 
कतिचित्‌ भक्ति भाजः तेषाम्‌ ईश्वर प्रत्यभिापदेशतत्त्वं सनाक उन्मील्यते। प्रह", पृ 66 
(ख) येषां वृनङ्शाङ्करशकितिपा्तो ये नम्यासात्‌ ती क्णयुकिितष्वयोग्याः। शक्ता ज्ञातु 
नश्वरप्रत्यभिज्ञामुक्तस्तेषामेष तत्वोपदेशः ।। प्रन्ह-, पृ 144 


{> 
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ओर मान्यवर गुरूं क यथार्थं ज्ञान को सुगम बनाकर बोधगम्य बनाना कलच स्त 


सिद्ध मत का प्रचार-प्रसार करना इनकी मुख्य विशेषताएं रही हे, जिनके माध्यम से 


इन्टोने एक आत्म -परमेश्वर के प्रत्यभिज्ञान पर बल दिया हं १ = कवल 


प्रत्यभिज्ञा, अपितु क्रम, क्नैत्त स्पन्द आदि अन्य अद्रैत रवी मतो कं भी प्रतिपादक 
साधनां का ही सम्यक्‌ विज्ञाता 


क व्याख्याता होने पर 


रहे है । इनका महान्‌ व्यकितत्व न कंबल उच्च शैवी सं 
था, प्रत्युत सवं शास्त्र विशारद भी थी। यह शिव की उत्कृष्टता 
भी ओर शक्ति को इनसे अभिन्न मानते हए भी पराशक्ति की स्वातच्य महिमा से 
अधिक प्रभावित प्रतीत होते है, क्योकि इनकी कृतियों मेँ शक्ति का ही अधिक 


प्रभाव लकता हे): इन्होंने तन्त्रं कौ भी अद्रैत परक व्याख्या की है। साहित्य में 
इनकी रूचि दिखाई नहीं देती है, इसका मुख्य कारण शिव-रस मे ही रसित रहना 
प्रतीत होता है । एेसे महान योगी का स्थित्तिकाल उल्लिखित न होने पर भी इनक गुरू 


अभिनवगुप्त के समयानुसार 925-1025 ई. प° क समीम- समीप माना जाता हे। यह 


एक बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न सिद्ध महापुरुष थे, जिनकी रचनाएं भी अद्वितीय स्थान 


रसवती हे । 


कुतिया - राजानक क्षेमराज की विपुल रचनां के विद्रज्जन मान्य संकेत इस्‌ 
कृतियों के द्योतक हैः 


प्रकार दहै, जो इनकी उपलब्ध ओर अनुपलब्ध 
स्तवचिन्तामणि टीका, 


शिवसूत्रविमशिनी, प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, स्पन्दसन्दोह, स्पन्दनिणंय, 
पराप्रवेशिका, षटत्रिंशततत्वसन्दोह, साम्बपञ्चाशिका विवरण, | 


1 द्रष्टव्य पानि 1, पु 537 
2. (क) चितिः स्वतन्त्रा विरूवसिद्धिहेतुः । प्रह", सृ= 1 
(ख) देहप्राण्सुखादिभिः प्रतिकूलं संरुध्यमानो जनः। पूर्णानिन्दधनामिमा 
चितिम्‌ । मध्येनोधक्षुधाव्धि विश्वमभित्तस्तत्फेन पिण्डापमं। चः 
साक्षात्स एक शिवः ।। प्रह, 143 





` न चिनुते महोरुबरीं स्वा 
पश्येदुपदेशतस्तु कथित. 





_ & ~ 
नेत्रोद्यो्त, विज्ञान भैरवोद्योत, उत्पतन स्तोत्रावत्ली टीका, परमार्थं संग्रह विवृति, परमां 
संग्रह, भैरवानुकरणा स्तोत्र, बामोदय, शिवस्तोत्र, स्पन्दनिलय, स्वच्छन्द नय। सम्भव है 
इन करतियों क अतिरिक्त इन्ोँने ओर भी रचनाएं लिखी होंगी, परन्तु उनक सम्बन्ध सें 
कोड प्रमाण नहीं मित्ता दे। 
राजानक क्षेमराज ने अपने गुरू आचार्य अभिनवगुप्त कौ भति अपनी 
प्रतिभा से अनेक तन्त्र, स्पन्द, तथा प्रत्यभिज्ञा से सम्बन्धित टीकां तथा स्वतन्त्र 
ग्रन्थों की रचना की है। जिन ग्रन्थों का राजानक क्चेमराज रचित होने का उल्लेख 
मिलता है, वे इख प्रकार दहेः- 
शिवसूत्रविमरिनीः- यह शिवसूत्र की प्रसिद्धि टीका हे। इसमें शिव सूत्रों कौ 
विस्तत तथा सम्यक्‌ व्याख्या की गड है । यह टीका शाम्भव, शाक्त तया आणवोपाय 
नामक तीन उन्मेषो में विभाजित है। इस रचना के प्रारम्भ में हौ सवंमङ्गलकारी 
परमार्थसत्ता परम शिव का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। वह चित्‌ (शिव) ओौर 
जानन्द (शक्ति) का घनीभृतरूप (सामरस्यस्वरूप) है। वह सृष्टि, स्थिति, संहति, 
निग्रह (विलय, पिधान, तिरोधान) ओर अनुग्रह रूप पञ्चकरत्य सदा करते रहते हे। 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ एवं टीकाः- क्षेमराज के इस ग्रन्थ की उत्करृष्टतः सव॑मान्य है| 
चिस प्रकार कश्मीर शैव दर्शन का प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त एक उत्कृन्ल उपलब्धि मानी 
जाती है, उसी प्रकार प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय के लिए श्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ एत निधि हे । स्वयं 
श्वेमराज ने इस पर वृत्ति भी लिखी है । धर्म एवं दर्शन के अदुर्भुत सामरस्य को स्थापना 
इस ग्रन्थ में हुड है। बीस कारिकां में स्वातन्त्य तथा विश्व नानात्त कं सिद्धान्त क्छ 


चर्या हई दै । यह कलि प्रत्यभिज्ञादर्शन क सारभूत ग्रन्थ कं रूप मे ग्राह्य है । आगम 


र 


= श्त 
शास्त्र क सारभूत प्रत्यभिज्ा रूपी महासमुद्र का सार रूप यह ग्रन्थ भवरूपी विष को 
शान्त करने वात्ता है|, 

शक्तिपात को प्राप्त करने वाले अभ्यास के अभाव के कारण प्रवर ताकिक 
चिन्तन मं असमर्थं एवं ईशूव्र की प्रत्यभिज्ञा मेँ अशक्त जनो के लिए इसमें तततव का 
उपदेश मिलता दै । 

ग्रन्य क प्रारम्भ में पचक्रत्यकारी चिदानन्द घनस्वरूप शिव को सर्वोत्करष्टता का 
प्रद्शंन कर करतज्ञता ज्ञापन किया गया है! चिति का स्वातन्त्र्य ही विर्व को सिद्धि में 
हेतु बतलाया गया हे ।* 

चिति में विश्व का उन्मीलन दर्पण में नगर के समान माना गया हे।; चिति 
संकोच ही विश्वात्मक चेतन क संकोच मेँ हेतु है! खेचरी, गोचरी, दिग्चरीतथा भूचरी 
आदि के रूप में चिति का स्फ्रण होता है। 

विश्व का रसन करने से चित्ति वहिन के सदृश है आत्मबल प्राप्त होने पर 


चिति विर्व को आत्मसात्‌ कर लेती है तुरिवा चितिशक्ति ऋ अवसा मे 


, खशाङ्करोपनिषतसार प्रत्यभिश्नषा महोदधेः। 
श्लेम्रेणांद्ध्रयतेसारः खंसारविषषशान्तये । । प्र-ह-, सू 2 

येषां वृत्तः शांकर: शक्त्तिपातो, येऽनभ्यासात्तीक्ष्णयुकितष्वयोग्याः। 

शक्ता ज्ञातुं नेश्वरप्रत्यभिज्ञा, मुक्तस्तेषामेष तत्त्वोपदेशः ।। प्रन्ह-, पुष्पिका 
3, नमः शिवाय सततं पञ्चक्ृत्य विधायिने। 
चिदानन्दधनस्वात्मपरमाथंऽवाभसिने।। प्र-ह., सु- 1 

चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतुः ।। प्र-ह., सु. 


{> 


4. ०. 
5. विश्वं दप॑णे नगरवत्‌ अचिन्नसपिभिन्नमिव उन्मीलयति। प्रनहन्टी-, सू : 
6. = चितिसंकोचात्मा चेत्नोऽपि संक्चितविश्वमयः। प्रह, श्लो. 2 व्याख्या, खः ^ 
० किच चितिरेव भगवली विश्ववमनातत्‌ संसारवामाचारत्वाच्च वामे श्वयाख्या सती 
रवेयरी- गोचयरी- दिक््चरी- भूचरीरूपै : जशेषैः प्रमातृ अन्त -कररण-बहिष्करणभावस्वभावे ८ परिस््टरन्ती | ¡ 
प्ररह-ट[र, सू- 12 
8. चितिरेव्र विश्वग्रसनशीलत्वात्‌ वहिनः। प्रनहन्टी-, सु- 14 


५ ““बललाभे” विश्वम्‌ ञात्मसात्‌ करोति । प्रह", रीन्सू 15 


न 
= | | = 


स्वाधिष्ठित चस्तुएं आात्मस्यात्‌ दहो जाती है ।' ग्राह्यग्राहक मे भेद का अभाव हो जाता है 
तथा परमशिव का ही अभिनवरूप विश्वरूप में स्ुरण होता है। शिव भटटारक की 
ही एकरूपता, द्विरूपता, त्रिखमयता, चतुरात्मकता तथा सप्तपंचक स्वभावरूपता बतलाईं 
गईं हे । सभी दार्खानिक सिद्धान्त एक आत्मा की ही विविध भुमिकाएं हैँ! भेदप्राय से 
जीव क्रा मलल से आवृत होने पर संसरण होता है 

शक्ति संकोच सखंखरण का तथा शक्ति विकास ही शिवात्मकता का द्योतक है ।* 
पञ्यकरतियों कं ज्ञान क अभाव में शक्ति व्यामोह एवं संसरण होता हे । 

पशु दशा भेदात्मकता तथा पति दशा अभेदात्मकता वाली होती है। स्वरूप 
ज्ञान सरे बंधनमुक्त होकर देहधारण काल में ही जीवन्मुकित प्राप्त होती है। मध्यनाडी 
के विकास के बाद चिदानन्द कौ प्राप्ति होती हौ तथा तदनन्तर जीवन्मुक्ति होती है।° 

विश्व क्तो प्रक्रिया म्पे चिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हए साररूपेण यह 
तथ्य प्रतिपादित है कि समस्त प्रतीयमान जगत्‌ शिवरूप ही है 1" शिवबोपलब्धि ही लक्ष्य 


है ओर सब की शिवमयता है ।'' यह जगत्‌ फेन पिण्ड तुल्य है ओर ज्ञान अमृत का 
कि 


1. स्वाधिष्ठितम्‌ आत्मसात्‌ करोति येयं तुरिया चितिशक्तिः। । प्रह, श्लो 19 

>, श्री मत्परमलखिवस्य पुनः विश्वोत्तीणं........ शिवादिधरव्यन्तम्‌ अखिलम्‌ अभेदेनैव स्फुरति | 

प्र-हन्टी-, सु- 3 

सख चैको द्विरूपस्त्रिमियश्चतुरात्मा सप्तपञ्चकस्वभावः। प्रनह्‌-, श्लो- 7 

तद्भुमिकाः सवंदर्शंनस्थितयः। प्रहु, टी सू- 8 

चिद्रत्तच्छाकितसंकोचयात मल्नावृतःसंयारी। प्रह, श्त्नो- 9 

शक्््तिदरिद्रः संसारी उच्यते, स्वशक्ितिविकासे तु शिवे एव । प्र्हन्टी-, सुः ५ 

तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिव्यांमोहिततैव संसारित्वम्‌।। प्रनहन्टी-, सू 12 | - 

ब्राहम्यादिदेव्यः पशृदशायां भेदविषये सृष्टिस्थिति... पत्तिदशा्ांतु भेदे संहारम्‌, अभेदे च 

समस्थिती प्रकट यन्त्यः। प्रह, टी°, सू 1012 व्याख्या 

9. ब्रह्मनाडी विकसति, तदा तद्विकासात्‌ चिदानन्दस्य उक्तरूपस्य लाभः प्राप्तिभ॑वति। ततश्च 
प्रागुक्ता जीवन्मुक्तिः । प्रह, टीः सू- 17, व्याख्या 

10. यत एतावत्‌ उक्तप्रकरणशरीर तत सर्वं शिवम्‌। प्रन्हनटी, सुः 20 

11. शिवप्राप्तिहे तुत्वात्‌, शिवात्‌ प्रसृतत्वात्‌ शिवस्वरूपाभिन्नत्वाच्च शिवमयमेव इति शिवम्‌ । 
प्र-ह-टौ°, सू 20 


ॐ - @ ~ ॐ ~ 
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र है) इस विवेक का अनुभावक साक्षात्‌ शिव ही होता हे । 

स्न्दसन्दोहः उस मं स्यन्तकारिकना की प्रथम कारिका कौ व्याख्या हे |: यद्यपि 
प्रथम कारिका को ही विस्तृत व्याख्या ह तथापि कारिका कं प्रत्यक ति 
ष्दिकौ निरूकित विग्रह एवं तात्पर्य को अभिव्यक्त करने के लिए अन्य बह र 


पंचविध कृत्यां कं प्रसग 
परमेश्वर के पंचविध कृ 
भी उद्धत हई हे । प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ मे पर 


श सन्दोह का उन्लेख मिलता हे। 
से स्पन्दशास्त्र का रहस्य श्रवण करकं 
करो । 
यत्किज्चित विवृति की है। दसू वन सम्यक्‌ निणायिका 
निर्णयः - कल्लटादि को परम्परा से प्रात "स्पन्दसन्दोह' 


प्षेना उपलब्ध 
दे े। स्पन्दकारिका की सम्पूणं च इम ५ “स्पन्दनिर्णय ` स्पन्दरूपी 
पशा एस्वादन के लिए प्रणीत हुआ ह 


धरा 
६ ` कौ परिचायक नही, अपितु वि 
पत कं जसवन णण त 






षे 
4 | धा घे 1 धा पया 


पंचविधकत्यकारित्वं भगवत. 


\ त,  न्दतत्त्वं महदिभर्गुरुभिर्यतः । स्पन्स' श्ल" ` . निवीति! 


मर्मन किचितकोतुकमस्तिनः। 
तु 
न्द स्पन्दसूत्राणि अस्माभि सि 


॥ ऽपि स्मन्दसंदोहतो मनार्ग =. श्लो" 1 ४ 
भोगोद्योम एष मयाश्रितः। स्म 








सद्गुरू सरे उपदिष्ट एवं जारूढ प्रमिति ात्ते अधिकारी द्वारा प्रत्यभिज्ञा सुधा का चर्वण 
अभिप्रेत माना गया दहै ॥' 

षटत्रिंशत्तत््वसन्दोहः- क्षेमराज कौ यह कृति “तत्त्वसन्दोह” नाम से भी प्रसिद्ध 
हं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट दहै, इसमें क्रमशः छत्तीस तत्त्वों का विवेचन है। जगत्‌ 
को रचना क परिस्पन्द में अनुत्तर तततव का प्रथम स्पन्द शिव तततव है। इच्छाशक्ति ही 
समग्र विश्व का बीज दहै। जगत्‌ का आच्छादक अनुग्राही सदाशिव है। जगत्‌ की 
परमेशमयता अथवा अभेदवुद्धि ही शुद्ध विद्या हे। भेद प्रथनात्मक एवं जीवव्यापक 
तततव माया है। संकुचित कर्तत्वं कला है। परिमित रागात्मक एवं परिच्छेदात्मक शक्ति 
कालतत्त्व है । स्वतन्त्रशक्िति संकोचशालिनी एवं नियामक है । गुणों की साम्यावस्था एवं 
स्वरूपचिन्तात्मक शक्ति प्रक्रति दहै। ज्ञान, इच्छा ओौर क्रिया-यह तीन शकितिर्यौ 
त्रिगुणात्मक है। संकुचित देहधारी देव पंचाविधकृत्यकारी है । इन्द्रियवगं एवं भूत 
निरूपण के अनन्तर षटत्रिंशततत्त्व वाले शिव के प्रति प्रणाम कं साथ ग्रन्थ क्री 
समाप्ति हुईं हे। 

स्तवचिन्तामणि विवृतिः- यह भटट नारायणकृत स्तवचिन्तामणि पर लिखी गड 
विवृत्ति हे । शुरादित्य शिष्य क्री भक्त्ति एवं स्तुति से प्रेरित होकर क्षेमराज ने इस विवृत्ति 
की रचना कौ है।ः वे कहते है कि पूर्वं वृत्ति का सद्भाव रखते हए प्रा्थीजन के प्रति 
स्नेहभाव के कारण तीन अथवा चार दिन कौ अत्यन्त अल्प अवधि मं उन्होंने यह 
टीका सम्पन्न क्री है।' क्षेमराज क जंलकार तथा व्याकरण कं _ सान हमव 


| जानन्त्येते तदापि कषशालास्तेऽसमदुकतर्विंशेषं -चत्सारग्रहणनिपुणानिपुणाश्चेतनाराजहसा । 
॥ स्पननिर, श्लो. 1, पुः 7 


भृति गतसंगो जगतियः। 
विवृतिमिह नारायणक््तौ ।। 
स्त.चिरवि-, पु 13 


3. तेनार्चिंप्रणयाद्दिवैस्त्रिचतुरैर्यां क्षेमराजो व्यधात्‌।। स्त-चि-वि-, श्लौ" 2, पृ" 10 


ध. गुणादित्याज्जातो गुणगणगरिष्ठ शिवगुणै ~ कतामोदो लाल्यात्प 
स शूरादित्यो मां चहु वहुलभक्त्यार्थयत यत्‌ स्तुतौ तेनाकार्षं विवृ 
£ 


~ == 
प्रतिभा चक्रा बोध कराने वात्नी यह विवृत्ति शिव की आराधना में तत्पर हे ॥ ग्रन्थकार 
कं सिद्धान्तो की सम्यक्‌ व्याख्या करते हुए भी इसमें विविध अन्य विषयों का 
यथोचित विवेचन क्रिया गया है। विवृत्ति के प्रारम्भ में चार श्लोकों कं द्वारा 
मंगलाचरण को परिपाटी का निर्वाह हुआ है। आध श्लोक परमात्मा के ज्ञान द्वारा 
अविद्या का नाश तथा ज्ञानी के लिए भवप्रपञ्च क लोप को सिद्ध करता हे।: द्वितीय 
एवं तृतीय श्लोकों में परम्रात्मा के पंचकृत्यों के स्वरूप का विवेचन तथा शिव के प्रति 
नमस्कार है! भट॒टनाराखणा की करति की रूपक द्वारा विशेषतः उपपादित करने वाले 
चतुर्थं श्लोक में क्षेमराज का अंलकारिक चमत्कार दर्शनीय दहै।* इस तरह 
स्तवचिन्तामणि के एक सौ बीस श्लोकों पर की गई यह विवृत्ति कश्मीर शैव दशन की 
अत्यन्त उपयोगी करति है। 

साम्बपञ्चाशिका विवरणः- यह भी क्षेमराज का एक व्याख्या ग्रन्थ है। शास्त्र 
रहस्य क ज्ञाता, योगी प्रवर की साम्ब द्वारा जगत्‌ के अनुग्रह के लिए प्रणीत सत्स्तोत्र 
पर त्निखखी गड यह विवृत्ति है !; यह स्तुति ग्रन्थ 50 श्लोकों में चिद्भानु कौ स्तुति हे, 
जिसकी क्षेमराज ने सौ पदयो में व्याख्या की है। इस ग्रन्थ के अमृतरस का आस्वादन 


जभीष्ट है। साम्बपञ्चाश््किा विवरण निःसन्देह सज्जनं द्वारा दर्शनीय हे ।“ 
1. क्षेत्रे श्रीविजयेश्वरस्य विमले सैषा शिवाराधनी । स्त-चि-वि-, श्लो 2, पृ 130 


_ ____----__-__~_~_-_~~~~~~~~~~ब---------~------------------~~---- बब ~ 


2. प्रक्ामाने परमाथंभानौ नर्यत्यविद्यातिमिरेखमस्ते। 
तदा बुधा निर्मलदूष्टयोऽपि किंचिन्न पश्यन्ति भवप्रपञ्चम्‌।। स्त-चि°वि°, श्लो 1, पृ* । 
3. चमः शिवाय खततं पचञ्चकृत्यविधायिने। 


विदानन्दघ्नस्वात्मपरमाथांवभासिने। । स्त-चि-वि०, श्लो. 2, पु 1 
4. नारायणः स्वहदयाम्नुनिधे्विंवेक भुभृद्धिमर्दरभसोच्छलितं यदेतत्‌ 
श्रीशंकरस्तृतिरसायनमाचकर्षं तच्चर्वगादिह बुधा विबुधा भवन्तु 11 स्त°चि^वि., श्लो 4 
5. सत्स्तोतरेऽस्मिन्‌ चिवृत्तिरचनां क्षेमराजो न्ययुङक्तेत्यतेन्नैतं इटिति घटितं । साप, पुष्पिका 
6. दर्शनीयं हि सदिभन्ञः इति श्री साम्बपंचशिका विवरणं समाप्तम्‌। सां-पं, पुष्पिका 
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े्रोद्योतः- नेत्रतनत्र पर क्षेमराज कौ व्याख्या नेत्रोद्योत नाम से प्रख्यात हे 22 


भधिकारो मे इस ग्रन्थ का विभाजन हे) खण्डद्रय मेँ इस ग्रन्थ करा प्रकाशन हुआ हे। 


प्रथम के ५ 
जन्तगंत न्त्‌ | ॥ यं | 
ति पचदटश अधिकार तथा द्वितीय सखण्ड मे सप्त अधिकार है 


उद्योत के प्रारम्भ मेँ श्लोक पञ्चक के रूप पे मांगलिक पाठ है, जिसमें महान्‌ 
`पमशालो नेत्रना यु ड 
थ को स्तुति मिलती हं। 
सा 
भेनविधि" नामक षष्ठ अधिकार कं 50 श्लोका 


षपध्यात 
निरूपण अधिकार को 53 श्लोकं मे सूक्ष्म 


` में सिद्धित्रय विवेचित हे । 


ध्याल एवं आधार चक्रादि 


भे व्याख्या परध्यान अधिकार 

| | वणन हे । परध्यान से सम्बन्धित 63 श्लोकों कौ „ ताथ ओर 
निरूपण 

ष्व _ ` अधिकार के 27 श्लोकों मे परमार्थं तत्तत त चि 

¶ लाम्नाय आदि रूप मे शिव कौ बहुरूपता क ^> 

| १ 45, 33 ओर 15 श्लोक नव , मनरराज सै अतिरिक्त 
प थे धिकार म्॑त्रराज 

के षष को आराधना का वर्णन हे। चतुरस ॥ पंचदश अधिकार कं 29 

उपयोगिता क्रा 11 मतयनिलनध क संबदेनात्मक 


के न्नाथ 
प प मे मन्त्रराज क ५ = मे मृत्युजिन्ना की प्राप्ति क 
भष तेवैचन हे । षोडष आधिकार कं 116 श्लोका मे चक्रराज क 





_ >€ 
अधिकार को 75 रुत्तोक्रों ली विवृत्ति सें योगिनी की सात्राओं तथा उनके प्रयोजन का 
निरूपण दहे । इक्कोसवें अधिकार कं 21 पद्यं को व्याख्या में योगिनी मन्त्र क स्वरूप 
प्रभाव, जकार, तत्कर्ता, तत्सामर्थ्यं का विशद विवेचन दहै। 22वें अधिकार के 75 
श्लोकों की व्याख्या में मन्त्रनाय की सर्वोत्कृष्टता दिखाई गई हे । 

ांक्रर क नेत्रयुगत्त क स्राथ ज्योतिरूप तृतीय नेत्र कौ जयश्री का प्रतिपादन 
व्याख्या कौ समाप्ति क श्त्तोक मे हे।' 

इस प्रकार क्षेमराज का नेत्रोद्योत भेदात्मक व्याख्या रूप अंधकार को निवृत्ति में 
समर्थं दहै। तथा द्रत को अमृत का विस्तारक है। मन्त्रेश्वर, वीर्यवान, प्राणवान्‌, 
विभृतिवान्‌, रक्षक, ज्योतिरूप, अग्रत एवं अभयरूप, तुर्यपदरूप तथा नेत्र त्रयात्मक 
उद्रयवीर शिव कौ महिमा का गान है। इसमे विश्वसंरचना में समथ एवं स्वात्मरूप 
ज्ञानोदय में दश्च अनुपम रहस्यवान्‌ गुरू उत्कर्षं प्रतिपादित है। 

जगत्‌ कं अनुग्रह के लिए शिव के नेत्र का उदयोततन दिखाया है। नेत्रोद्योत के 
प्रथम अधिकार में सैतालीस शत्नोककों की व्याख्या के अनन्तर सम्पूर्ण विश्व ओर वैश्व 
सामञ्जस्य द्वारा नेत्रनाथ की उपासना हई है। द्वितीय मन्त्रोदधार नामक अधिकार में 
महेशा व्छी महिमा वर्णन के साथ 33 श्लोकों की व्याख्या है । “यजनादि" संज्ञक तृतीय 
जयिक्ार में 82 श्लोकों कौ विवृत्ति तथा नेत्रलोहित अधिकार मं 82 श्लोकों कौ विवृत्ति तथा नेत्रलोहित शंकर कं कलेश नाशक नेत्र करी 


. नेत्रदवन्दतदिह क्यच्छउकःरतत्विदात्म ज्योतिनेत्रं ज्यति परमानंदपूर्णं तृतीयम्‌ । 
नेनत-, पुष्पिका, पृ 344 


2. गतानुगतिप्रोक्तभेदव्याख्यातमोअपनुत परादवैत मृतस्कीतो नेत्रदयोत्‌ अप्यमुत्तितः । 
नेत, पुष्पिका 
3. यन्मन्त्रावलिनिनायकं भवति यत्स्वं ॒वीर्यमन्तर्बहिर्य्नणं भविनां विभूतिकदणौ _ यद्वश्वरक्षाकरम्‌। 
ज्योतिस्तपरमं परामरतमयं विश्वात्म तुर्यं ॒त्रिक नेत्रं पञ्चकसप्तकात्म शिवयोर्नोम्येकवीरं मृऽम्‌ || 
नेतर, प्रथम पटल, शलो. ¬ 
4. योऽन्तकिंश्वं अटिति कलयन्नश्षचक्रेश्वरीभि; स्वात्मैकात्म्यं गमयति निरानन्दधाराधिरूढेः । 


पः पूर्णतवाद्वहिरपि तथेवोच्छलत्स्वात्मरूपो बोधोल्लासो जयति स गुरुः कोऽप्यपूरौ रहस्यः । | 
ने-उर, प्रथम परल, श्लो 3 


॥ 
| पते ` दीक्षा" अधिकार क दस श्लोकों मं जैमित्तिक कमं का वर्णन है। 
भपिषेकायिधि" नामकम पचम अधिकार को दस श्लोको मे साधको कं अभिषेक ऋ 
तपण हे 
कच्न्ोदयोत : स्वच्छन्दतन्त्र पर स्वच्छन्दोद्योत' नाम 
कृति है । स्वच्छन्द तन्त्र की प्राचीन रचन को क्षेमराज 
॥ शुद्धो जभिनवगुप्त से शस्त्र 
का परिमार्जन किया ह ॥ गुरू अभिनवगु 
पण भ व्याख्या कौ है 
धृलि से पुनीत क्षेमराज ने यह 
पषति न प्रात कल ले क्षेमराज 
वाले गुरू अर्चना से महेश्वर के दर 


है मे 
व की यत्किञ्चित्‌ व्याख्या अपने इष सोत क ह 
पन्थो का भेदन ठै तास्विक युक्त्या दार छ ` र 
िच्वित चिन्तन का विश्लेषण है। इस तर से स्वच्छन्द = 
तनह) ण्डो मे -पलन्ध होता है। 
पक प्य के पंचदश पटली क विभाजन 
क के प्रारम्भ मे तथा आख्ठिर म स्वच्छ „> तीन पलो क 


से प्रसिद्ध यह व्याख्या 
राज ने स्वयं सम्पादित 
स्त्र को प्राप्त करकं 


त्रिलोकमहिमाशाली 





॥ ` स्तेत्पादधुलिपवित्रितः। स्व नत -<^' 





== ~ 
षष्ठ 
पटल ह 
क सत्तानवें शत्नोक तथा कालधथिकार्‌ नामकं सप्तम पटल के तीन सौ तीस 


श्लोको 
» कौ व्याख्या मिलती है। 

39 श्लोकं तथा नवम्‌ 

परवार्थं मँ दशम पटल क 

लेकर 1219 श्लोकों को 


चतुर्थं रवण्ड 
खण्ड के अंशकाधिकार नामक अष्टम मण्डल को 
के 
10 
73 श्लोकों । श्लोकों कौ व्याख्या की है। पंचम खण्ड को 
ं की 
। व्याख्या है तथा उत्तराधं मं 674 श्लोक से लन 


हे। 
पिष 0 भण भुवनाध्वदीक्षाविधि विषय वाली दशम पटल कौ 


> एकादश पटल कं 
परल 
के 168, त्रयोदश पटल के 45 चतुर्दश पटर ५ 


व्याख्या पृणं 
उपलब्ध होती हे | षष्ठ एव अन्तिम रवण्ड मे ए 
¬8 तथा (युम्मक 


श 
नामकं 

पटल के 38 श्त्नोकों की व्याख्य) मिलती हे। 
पे विश्वैकरूप करूष, 1 > मुबतमय 


एव जं 
पके के स्तुति हे ।' ज्ञान की सागर शक्ति को शक्ति 
भ्व की 
जय 
दिखाई गई हे। श क्रा 


पेश भिनवगुप्त को बाणी एवं ज्ञानदीप्ि उल्ल | गुरूजना का 


ष े। व्याख्या नरेद-व्याख्या 
ख्या की समाप्ति मे गुूओ में पूर्णानुभूति, 
पे `कजनो सहित गुरूओं द्वार आत्मतत्त ला गया है । 
भे ् चार्‌ की विश्रान्ति आदि विषर्यो पर रि > 






न 5 शवितशुकितर्जयत्यसौ | नि पथम पटल, 
भाति दष्टः मजतानरयमः जगत व | 


कः क अ 2/1 क कदम 





| हि, > 
॥ 
| चेच्छधिदाकाश ~ | ने शिव पराशक्ति 
| पच्छधिदाकाश पं नियन्त्रण का संकेत करके क्षेपराज अन्त मे चेतन 


भोर -नच्छन्दोद्योत का 
भो नगत्‌ विस्तार का वर्णन करते हं। इस प्रकार स्वच्छ अतमृत 

्रन्थ हे ि > 
वि्ानभेरवविवृनि । पर क्षेमराज 
त:- रूद्रयामलतन्त्र कं सार रूप श्री विज्ञानभेरव 


र विज्ञान के प्रथम 2: 
विज्ञान भैरव विवृति” नाम से जानी जाती हे। विज्ञान भैरव 
सक अनन्तर शिवोपाध्या र 


वेति 


हौ क्षेमराज की विवृत्ति मिलती हे। 
ो गड हे। विवृति के प्रारम्भ मँ भैरव श र 
ष प्क विज्ञान स्वरूप भैरव कौ स्तुति हं दितीय स्त 


मे 
भाणवादि भी प्रदशिका कं <! 
शिष्‌ दि उपाय से अपने उन्मेष द्वारा शानम्मर वर्णन हे। शिष्यो क 
का प्रहिमा का 


ने गरू म 
# गहात्म्य गान है | तृतीय श्लोक म॑ पुर दविक सामर्थ्यं से युक्त 
ष क्रा शास्त्रीपदेशामृत से सिंचन तथा संतापहरप्ा पिह में बुद्धि रूपी 

| \ भ न परमशा्त स्प स 
द पेष मिलता है ।* चतुर्थं श्लोक काल में शिवतत 


ज्जन दार 
जीवनमुक्ति 





पे्षेण „ वतारण करते 
भते होत अभीष्ट बताकर क्षोमराज ~ मंगलाचरण कौ ॐ हि 
है रूप श्लोकों कौ 
५, | इस प्रकार श्लोक चतुष्टय न वरव कं पहले 21 श्लीक 
४ पषा न | इसमे विज्ञा 
रे एव । का भी गणेश हुआ 
॥ ं 
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शिव स्तोत्रावली विवृत्तिः - प्रत्यभिज्ञाकार उत्पलदव कौ बीस 
-त्पलदेव द्वारा की गईं शिव 
सुकितयां तथा 


स स्तोत्रां को संग्रहभूता 


छ पर क्षेमराज की विवृति मिलती हं । इसमं उ 
को जयस्तोत्र 
संक्षिप्त व्याख्या है ।' इसमें संग्रह स्तोत्र, ज स्तुति 


केतेको व्याख्या 
के रचयिता उत्पल ऋ संग्रहादि स्तोत्रं क्रो स्पष्ट प्रस्तुत करने को 


स्वयं कषमराज = वत  : यह विकृति वेषा भक्तजनों के अनेकशः आग्रह से 


मते है 
व्याख्या का विस्तार 


थनावशत्‌ ही इस किति 
हई £ । 


केताथं जनसमुदाय की प्रा 
विवृति पर रचना 


# ख गुरू अभिनवगुप्त से उपदेश ग्रहण करकं इस 

षे तेतर गरम्भ मं तिमिरनाशिका आनन्ददायिनी ए श अनेक स्थलों पर 
 परात्रिशिजना + = गमो आदि त उद्धरण के साथ अ 

# | , आगमा = योव क्री कोमलता दर्शनीय 


हेमा है ४ 


ै ॥6 को उक्तियां उद्धूत त | क्षेमराज क॑ कां शैली कौ 
॥ र लोक मे ग्रन्थकार 
नामक बीसरवे स्तोत्र कं अन्ति > सन्देह प्रकट करते 
भो स न इस तलोक कौ कौ प्य र चिति च 
तणा नी चको कं स त 
श उसकी व्याख्या करते रै। तो तपलदेवाचायं कु 
॥ भोमदीश्वरपरत्मः माराच तविवति ॥ ; | । श्ि.स्तोरविः ४. 
देन महामाहश्वरं श्ीक्ेमरानाचा वतिय भन ष, अगि 
सग्रहादिस्तोत्राणि सुकतान्येव शिन # | । 
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। रूपी 
पद्रमरौचि कं साय अत्यन्त ही स्निग्ध तुलना अमरता मं सहायक 
अमरत 
भन्रकिरण समृह का आचमम कलेश नाशक, आनन्दाय त 
< कृति हे | ¢ 
भ गाहे इस प्रकार आचार्य क्षेमराज को यह (नी हुए पुण्य तथा पाप 
्वानुकरणस = विमर्शं वाले तथा क्षीण ए + नै 
त्रः- परम प्रकारा मे डस कृति 
| लिपि में निबद्ध 


के चतुर्दश पटल मे इस स्तोत्र 
मरति उपलब्ध होती है । स्वच्छन्दतनत्रोद्यात >| ग्रन्थक प्रारम्भ मं 
पा उद्धृत है । इसके 48 पदां में 


परशुमुद्र। (4 आदि 
भन ` गरमुदरा, घण्टादिमुद्रा, दण्डमुद्रा, परम 
मे 


है 5 कपाल 
# लिए नमस्कार वचन करे गए हं । 


है -भिप्त टे“ 
शतक के क्चन उद्धृत € । नं की एक रचन \ 
भोधविलासः कषेमराज की यह कृति इसमे 42 पद्य ८ । 
॥ ¦ -- रज ति प्राप्य है| ॥ बधत 
पपि मे निबद्ध इसकी इस्तलिछित है अथात्‌ चिति 
वन म ~ का विवेच्य ही इसका से विश्व कौ हैत 
हह दहे। र 1. 7 7 का स्वातन्त्य कर्क 








है 
सपमे लाभ स्वीकार 
ध रमेत से सिद्धि का -मतचधलसवमत ङ्गम्‌ ऽलो 1, पृ* 355 
पति चन्द्रमरीचिच माचम्य सभय निजं ननु च तिः, शानक । 
^ विकासय पेअनुःस्तो", पर 


९2 - 
- ©. 


| परप्रावेशिकाः- यह क्नेमराज की संक्षिप्त कृति हे ॥। इसमं संवित्‌ कौ स्ति 


~ कौ को 
पवर कौ प्रकाश स्वरूपता एवं उसकी पूरवासिद्धि जगत्‌ से कौ गई हे। ेहधार 


प्रतिपादित हे। 
"मुषित तया विदेही का परमशिवभटटारक होना इसमे प्रति ॥ 


भी विश्व से अतीत परमेश्वर कौ 
गया 


स्म कृति क प्रारम्भ में विश्वमय होते हुए 


हेदेय बतलाया 
त पराशवित के रूप में स्फ़रित होते वाले संवित्‌ क अद्वितीय ५ 
से आरम्भ 
प्रतिपाद्य विषय परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप क प्रकाशन 


सका 
स्वरूप है ओर 
प ऋ स्वरूप कौ अभिव्यवित पर्यन्त है । परमेश्वर त 


मश प्तरभाव वाला है। पुनः विमर्शं सृष्टि स्थिति, ल 


मे 
न वे स्वाभाविक (अकृत्रिम) है। विमशं कं अभाग 
व्य हे।3 


स्वरूप तथा आलः 
अनीश्वरता एवं 


रिते एवं प्रकाशित हे । एवं कतां 


कोश प्रकाशात्मकत 
स प परमेश्वर से उत्पादयमान्‌ जगत्‌ ॥ि „> भित्तता सै प्रकाशन 


पथ जगत्‌ कौ अभिन्नता प्रतिष्ठित है। जेय भी प्रकाश <, 
1 तथा जगत्‌ 






(षे, भथ परप्रवेसिन | --सवसाचा॑वय | क्षेमराज विरचितौ 
्‌ ातमरज भी पराण्प्रा पृ 1. 


नि र विरचि पराप्रवेशिका समाप्ता। प | 
नतद ह्ट्य परमेशित्‌ 1 श्लो. 1 
स्फ़रन्ती संविर्द नुमः।। परात्र 


प्रा 
पपे | पृ ] ¬ र्य ० 3 
पे भो स परा प्रा १ ५ स्फरित ्‌ । प्रकाशत परानप्राः । ४ 








~ + 
हे । महेश्वर पूर्वसिद्ध स्वयं प्रकाश्यात्मक तथा प्रमाण का आधार होने से स्वसंवेद्य हँ ।' 
परमशिव पर्णाहंता के परामर्शं के सारवाला तथा 36 तत्वों से युक्त प्रपञ्च रूप हे।: 
शिवतततव इच्छा, ज्ञान, क्रिया से पूर्ण है। परमशिव आनन्दरूप है । सृजन को इच्छा से 
युक्त परमेश्वर की प्रथम इच्छा रूप स्पन्द शक्ति तत्त्व है । सदाशिव तत्व अकरित 
होने वात्ते जगत्‌ का आत्मा द्वारा जहताभाव से आच्छादन करने वाला हे। अहता एवं 
इदंता का एेक्य ज्ञान शुद्ध विद्या है। माया भेद प्रथमात्मिका हँ मायोपहित स्वरूप 
वाला संकुचित ग्राहक पुरुष है! यही पुरुष माया में व्यामोहित होने वाला कम॑वधन से 
युक्त संसारी है। परमार्थतः परमेश्वर से अभिन्न होते हए भी मोहवशात्‌ संसारो पुरुष 
का परमेशवरत्व सम्पन्न नहीं होता है)" विद्या द्वारा आत्मैश्वरयं का ज्ञाता चिद्धनमुक्त 
रूप एवं परमशिव है। स्वंकतंत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व तथा व {कनकः चं 
संकचित रूप कला, विद्या, राग, काल, ओर नियति तत्त्व स्वरूप का आतर करने 
वाले कञ्चुक हैः। किचित्‌ कृर्तत्वरूप कला, किंचित्‌ ज्ञत्वरूप विद्या ' विषयासकिति 
रागः, भावों के क्रम का अवच्छेदक "काल, अकर्तव्य का नियमन रू नियति' तत्त्व 
हे । 

तत्त्वो का मूत्त कारण गुणत्रय की साम्यावस्था प्रकृति है । निश्चयकारिणी बुद्धिः 
अभिमान का साधन 'जहक्रार', संकल्प का साधन मनः है। इन तीन की सामूहिक 
अभिधा “अन्तः करण है! श्रोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्द्रियां ओर वाकादि पञ्च कम॑न्द्रियां 


पुवंसिद्धस्य महेश्वरस्य स्वयं प्रकाशत्वं सर्वस्यस्वसंवेदेनैव सिद्धम्‌ ।। परात्र", प्रु 9 


2. पूर्णाहन्तापरामर्शपरमशिवषट त्रिंशत्‌तत्त्वात्मकः प्रपञ्चः ।। परान्प्रार, पु 5 ¢ 
ॐ. पुणहिन्तापरामश्शंपरमशिवषट त्रिंशत्‌तत्त्वात्मकः प्रपञ्चः ।। परान्प्रा-, पु 56 
4 


पूर्णाहन्तापरामर्छपरमशिवषटःत्रिंशत॒तत्वात्मकः प्रपञ्चः।। परापरा, पृ 6? 


~ &4 ~ 

पाचक "अग्नि, द्ववरूप 'सल्ितल' ओौर धारण करने वाला भृमि त तत्व हे। शुद्ध विद्या 
इश्वर तथा सदाशिव अनुत्तर शक्क्ति मेँ अन्तर्भूत है । परमशिव महामन्त्रामक विश्वमय 
एवं विख्वोत्तीर्णं है । वह ही उदय ओौर विश्रान्ति स्थानक हे। चराचर समस्त विर्व 
परमेश्वर का है| 

क्षेमराज की इस करति का परमसिद्धान्त इस रूप मेँ प्रतिष्ठित है कि परमशिव 
के हदय बीज को जानने वाला ही वस्तुतः समावेश का अधिकारी हे। प्राणधारण से 
लोकिकं जीव के समान स्थिति में रहता हुआ 'जीवनमुक्त' ओर देहपाल के अनन्तर 
लह ` 'परमशिवभटटारक् " होता इडे । 

कश्मीर शैव दरशन के तत्त्वो की सरल तथा स्पष्ट व्याख्या करने वाली क्षेमराज 
को इस रचना की उपयोगिता दर्शनीय है। 

इस प्रकार अन्य करृतियों का विवरण अनुपलब्ध है, जिनका केवल नाममात्र 
अध्याय कं अन्तर्गत दिया है। सम्भव है इन कृतियोँ के अतिरिक्त इन्ोने ओर 
रचनायें लिखी होंगी, परन्तु इनके सम्बन्ध मेँ कोड प्रमाण उपलब्ध नहीं होता हे । कवल 


विद्वज्जनो द्वारा दिए गए ममात्र उद्धरण ही इनके संकेत हे। 








ि छनिक तरे ति वि ति वि ` ' क 5 7. , १) 


= "कवक 1 
= ऋ रेः + दि ~ ~ चैत रके = "परी [म 


तृतीय अध्याय 
स्पन्दशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त 


नापकरण :- 
`` स्पन्दशास्त्र'' - संज्ञा का कारण यह है कि इसमें प्रधान रूप से स्पन्द तततव का 
प्रतिपादन किया गया है। “स्पन्द शब्द से अभिप्राय है- स्वस्वभाव परामरशमात्र, 
नित्य, शून्यताव्यतिरेचन कारणभूत, संरम्भात्मा, शक्तित, परमेश्वर -धर्म । किञ्चित्‌ चलन 
स्वभाव होने से स्पन्द कहा जाता है ओर इसका प्रतिपादक शास्त्र होने से स्पन्दशास्त्र 
कहा जाता है।' “सूत्र” तथा “कारिका” सखारस्वरूप द्योतक रैं । राजानक रामकण्ड क 
अनुसार इस शास्त्र का विषय विशद्ध श्रद्धाभक्ति है, जिसके प्रकषं से परमेश्वर क 
परख अनुग्रह को प्राप्त क्रिया जा सके। इसके परिणाम रूप सें स्वात्म का प्रकाश होता 
है, जिससे सभी प्रकार का ज्ञान-अन्धकार दूर हो जाता है। इस प्रकार एक ओर 
स्वात्म णएेर्वयं कं आनन्द को उपलब्धि होती हौ ओौर दूसरी ओर आवागमन कं चक्कर 
से चछटकारा हो जाता रै) 
सिद्ध वसुगुप्त के परम्‌ विद्वान एवं प्रधान शिष्य भट्ट श्रीकल्लट द्वारा 
स्पन्दशास्त्र पर ल्िरी गड महत्त्वपूर्णं रीका को स्पन्दसर्वस्व कहते हैँ । इसमें अद्वैत शेव 


दरशन क्का सामान्य रूप सरे जौर परमेश्वर (पति), स्पन्दशक्िति, शकितचक्र, 





1. (क) “अभिधानमस्य शास्त्रस्य स्पन्द इति। यततः स्पन्दतत्वविविक्तये” । 
- स्प का~, चि~ 2, का 5 
(स्र) “स्पन्दशब्दश्च अयं स्वस्वभावपरामर्शमात्रस्य नित्यस्य शून्यताव्यतिरेचनकारणभूतस्य 
तालन्मात्रसंरम्भात्मनः शक्त्यः पराभिधानस्य पारमेश्वरस्य धमंस्य किञ्चिज्चलनात्‌" । 
“स्पन्दः इति, अर्थानुगमात्‌ वाचकत्वेन व्यपदिष्टः। तत्प्रतिपादनहेतुत्वातशास्त्रमपि इदं 
स्पन्दशब्देन अभिधीयते” ।। - स्प-का-विर, पु 13-14 
१ “विषयश्च अस्य विशुद्धश्रद्धाभकितिप्रकषंपिशुनितपरमेश्वरपरशक्तिप्रात प्रोन्मील्यमानस्वभावात्नीक 
तिरस्क्ुतसकलसंदोहान्धकारत्वात्‌ प्रवृद्धः सम्यगुपनदीक्चादिसंस्कारो गुरु्चनचोदनासात्राविशेष 
स्वात्मैर्वर्योपत्तव्यि" । - स्प-का-वि-, पृ- 14 
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त्रमात्ता-प्रमेय, जीव (पशु), पत्ति- प्रमाता, पञ्च अवस्था, स्वातन्त्य -शकित, माया-शक्िति, 
मन्त्र एवं मन्त्रवीय, योगी एवं छत्तीस तत्त्वों का विशेष वर्णन मिलता हे । 
पति" (परमेऽ्वर) स्वरूप :- 

काश्मीर अद्रेत शेवदर्शन में परिपूर्णं अहन्ता की परिचायक आत्मा को मूलभूत 
महासत्ता माना गया हं। इसे परासवित्‌, चित्ति अथवा पराचित्ति, परमसत्ता, शिव, 
महेश्वर, चेतन एवं शंकर) इत्यादि पृथक - पृथक्‌ नामों से सम्बोधित किया जाता हे।' 
रङ्करोपनिषत्संग्रह मे तो चैतन्य करो आत्मा का स्वभाव माना गया है, जो 
स्वज्ञान- क्रिया में सर्वथा स्वतन्त्र है।: ईश्वर प्रत्यभिज्ञाकार के अनुसार ये सर्व॑कर्तुत्व 
एवं सवंज्ञाृत्व आत्म - महेश्वर में आदिसिद्ध है", इसलिये ईश्वर की सिद्धि अथवा 
निराकरण में मूरर्वजन ही तत्पर हो सकते है, क्योकि इसका यह एश्वर्य स्वसंवेदनसिद्ध 
टे । इसका स्वभाव यही है कि यह स्वतन्त्र ज्ञाता ओर स्वतन्त्र कर्तां है। फलतः यह 
स्वतन्त्र हे ओौर स्वातन्त्र्य ही इसकी मुख्य शक्ति है ।‹ 

सभी वस्तुं का अस्तित्व चेतना के प्रकाश पर ही अवलम्बित होता हे जैसा 


कि उपनिषदों में भी कहा गया है| अतः त्मा प्रकाशरूप ही है। चैतन्य जगत्‌ का 
निनो लान 


श्र स्तुमः। -स्प-का- 1/1 
चतैन्यमात्मा। -ङ्ि- सू 1/1 
चेतयते इति चेतनः सर्वंज्ञानक्रियास्वतन्त्रः।। - शिन्सू-वि-~, 1/1 
कर्तरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धे महेश्वरे। 
आजडात्मा निषेधं वा सिद्धिं वा विदधीत कः।। _ ईप्र-का-, 1/2 | 
सर्वेषां स्वात्मकः ......... स्वप्रकाशस्य प्रमात्रेकवयुषः पूर्वसिद्धस्य कु वि चया च 
स्वरसंवेदनसिद्ध मेवैरुवर्य, तेनेश्वरस्य सिद्धौ निराकरणे च जडानामेवोद्यमः 1 । - इःप्र-का-वि-, 1/1 
6. स्त्रातन्त्यमेतन्मुरख्यम्‌ । 1 - ई-प्र-, 1.5.13 
7. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कूतोऽयमाग्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सकंमिदं विभाति।। -मुण्ड-उप-, 22/10 
६. स षत ात्पा, स्वभावः .-------. भावाभाववस्वरूप विश्वस्य जगतः नहि नास्मान ` कोऽपि 
कस्यापि कदाचिदपि स्वभावो भवति! चेत्यमानस्तु स्वप्रकाशचिदेकीभूतत्वात्‌ न 
- शिन-सू-वि-, ।,। 


> (+ £~ क 


2 





क ९ ~ 


वभाव ह ॥ ४ ९ र 
वे हं। अततः उसकी सिद्धि के लिये प्रमाणादि अनुपयुक्त है| एक तो उसकं 


~ प ~ =, क्के भौ अला ॥ 


गने कं + आत्मा तो 
भशन हन क कारण किसी अन्य द्वारा बाधित न होनं सेः, जबकि आः 


परैव ॥ ॥ = 
॥ चष सिद्ध हे। अतः इसका पार पाना शिर की छाया क लँधिने कं समा 
किसी भी कारण सं सिद्ध 


भव हं ।' इसल्निये आस्तिक या नास्तिक भी इसका 
इस 


॑ व की सीमा में भी 
आसिद्ध नहीं कर सकता। देश, काल एवं आकारादि 
प्काश से प्रकाशित होते हे। 


हो किया जा सकता. क्योकि वे भी ड्सी कं „मोतं है 
विश्वमयता 


येह 
। विमर्शरूप शक्ति ही विश्वमूति अथवा विर 


पभा 


भारा ` न्तःस्थित प्रमाता प्रमेयरूप समस्त ण्न 


से बहि 
ण तवग क कवल अपनी इच्छ „न मनाई ॥ 


षो के इस कथन क समान ही परर््िशिन प रा भका ॥ 


त + 
गक्ष के बीज में शक्तिरूप ग चराचर विश्व अवस्थित रहता हे !3 


समस्त च 
४ शेता है उसी प्रकार हदयनीज म स 
काशा जोर आनन का लित मामा स त भ | गातप्रकारा सामरस्य स्वरूप 
। चतन्य 0 - भरनाये प्रमाणादि रिक भव आवरीतुम्‌ 
तष्यापि विश्वस्य स्वभावः तत एव तत्स नैत्यस्य च ्रोक्तयुक्त्या 
त्तप्रकाशचैतन्या > परमाणवराकमपयुक्तम्‌ 


विर पुर। ॥ = काशनसम | 

प सदा प्रकाशमानत्वात्‌। ~ श दध अभिनवा" 

म प्वतन्त्रापरिच्छिन्तस्वप्रकाशरूपान 

५ दोदर शश्छावा युद्रल्लङिघतुमीहते 

पेसातैत शिरो न स्यात्तथेयं वैन्दवी कला ।। 

गीष हि देवा ऽन्तः स्थितमिच्छावशादबह . 

पादनम्‌ प्रकाशयेत्‌ ।। ॥ 

धचीजस्थः शकितरूपो महाद्रुमः।  न्.श्ली" 4 
नोजस्थ विश्वसेतच्चराचरम्‌।। ` 


त टयक अनन्त शकितयो 
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॥ भो शिवटूष्टि ~. ^ 1 शक्त्यात्मकत। क्ता निरूपण किया हे | । 
गह पमं जात्परूप शिव कौ पाच शक्त्यात्सकत। 
भमिनेवगुप्त _ सार के रूप मँ आत्मा को 
महाोपदेशविंशतिकम मं उपयुर्केत तथ्यो 


पचोततणं _ + को ही अनुत्तर अथवा 
षो को साथ विरूवमृति भी कहा हे! रपज्चोततीण नती हे, निस 
अवस्था ॥ 
एवं विश्वोत्तीर्णं कहा जाता हे । यह जल कै बह 


को 
वमरशस्वभाव भी माना जाता हे। इस विमरशं ~ 
लोकः में भी अभिनवगुप्त 


ही हो 
र कहा ह किः यदि महेश्वर केवल व ५ माति हो जायेगा |5 


नहो आदि ज 
ह व हो, तो प्रकाशमान्‌ होने पर क वराप्रावेशिका मे इसी तथ्य ४ 


त ण नण १ त 
। १ भौ इश्वरप्रत्यभिज्ञा मे तथा हि ज 

२ स नमस्ते विश्वमूर्तये | वि 1 तः 
} गवतेयश्चच स्वात्मानेऽनन्ताशक्तये तत्य मु 


भानव असंख्या - 30) .. पुं 28 
त्से | । 
, अत्सि ; शिवरूप 


. सच्छे निवंत्तचिदविभुः। ° 1/2 धत्त 
॥ ण्ण कन च शिवः।। - शि" पनहन्टीगः- श्रान्तिः सवपेक्षानिरोधतः ।। 
प्रसरट्दूकाक्रिय मावाः। - चैव ति 
प्या भरकस् प्रकारैकरूपा उक्तम्‌ * म 
| सि. ~ 2: 


3 
य भावो हि कीर्तित अन 

। करूप मुख्यमीश्वरस्ताऽपि च ' 

. 3/100 

रिष वपुषा चेन्महेश्वरः! = तं, आः ˆ ` 

मक सविन्तवं लदत्यक्षदघटादिवत्‌ |! | 
"शो सस्य विम विदुरन्यथा । † ॥ 8. 
`ोपरक्तो ऽपि स्फरिकादिजडोपमः ` 


वसी तथ्य को प्रदशित 
कत माना जाता हे। 


1 


५ ५ ^) - 


४ विश्वसंहरणके 
ऋशित किया हे | विमर्श से तात्पर्य हे विश्वाकर, विश्वप्रकारा जीर्‌ः निस्वनः 


प अकति अहम्‌' का विस्फ्रण। इसलिये स्वच्छन्द शा मे कहा गया है कि इस 
रि आत्सा सान 
है क्योकि सर्वज्ञादि गुणां 


अतएव अभिनवगुप्त 


को न जानकर के 
॥ म मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। अतएव बन्ध ही रहते 
षे ` भष निर्मला , परमशक्ति का उनमें विकास नही होता 2 ५, न 

भनुसार्‌ मोक्ष कोड अन्य वस्तु नहीं है प्त्युतूस्वात्मरूप का विकास 
कारण शरीर इत्यादि 


होने कं 
9 भार क क च [नि कनो धाम हे, न ही करीं 
पमभे आत्माभिमान , मोक्ष न तो | 
ए लन्धन आतः मे भी 
म आत्माभिमान ही बन्धन हे।  , भिजञाहदयम्‌ ने. 





वसह 


पर्‌, भष ` चाकृत्निमाहम्‌-इति विस्फरणम्‌ 


1 न ए, 3 #। निर्मलो 

२. पर = यैः | र, = 4/39. निर्मला तान्न निर्मलो 
॥ि भतमोपासका तत्तवं शिवत्वं कल्पित ९ > | ~ स्वच्छः त विकासयेत्‌ निम॑ला हि 

4 ५ ते परमा : शैवे न गच्छन्ति पर 1 दरदिवकसिनय । 

ग | मो | भौ ~ त | शेवे गाक्तः सर्वगुणान्विता ॥* ~  तास्वशकत्यभिव्यकत मोक्षः। 


दरः __ -„ २/31,34 + 156 
_ कष्य केन गाम नैवान्य. स्वरूपप्रथनं हिस्‌  मलमत्यत अलानगन्थ 
त,१. सा. किचिद्‌ धामास्ति न चापि 
पोषि ` क्रा. 
क र पञ्च ह = 


कतो य शक्ति दरिद्रः संसार नी. सू" - ¢ 
तु शिव एव ।। ~ घ्रः ह 


१, 


=+@¶ + 


# ॥ 
‡ 1 


| 
| 


- 90- 
। परमावस्था मं 
(मस्ता) व निरा्ास रूप का वर्णन करते हुये कहा ४ तः श 
0 मोमित नही हे | 
४ 1 ~, ^ {> प्रमेय सु भाव त्ता बोध नहं होता ठे | 
जहभाव का ओर नील सुख इत्या ४ 


पृण अहन्तारूप 
भाव एवे पतिभावर का भेद विलीन हौ जात हे। एकमान ~ 
भा्मपरमेश्वर तै भी उत्पलदेव ने 
परमेश्वर का ही विस्फरण होता हे।: श्रौ प्तयभिला मे भा 


"यन 


' वरमाक्षरस्वरूप, समस्त 


रे ब के साथ संवदेनात्मक 


भे 
च आता हे, बही संवेदन का विषय न 
उसकी 
4 अतः समक वलो एक क ् अतः इसका वही एक शरीर क 
पहिमस्सि 
॥ पषेस्था 1 चान्योऽस्ति निराभासस्तदा भेत ॑ तदेव - 8/3" 


वै _ र्मा प्रोक्ता शिवस्य परमात्मनः । 


१ च वनेवानि न नि) 
परषेथा भो न स्तौ यत्र तस्मै नमो न 


॥ 
पवा्वदतयलौनन्त तत्त्वैधनिः। , , _ 4-1-14 
पेम : परमाक्षरविग्रहः।। ` € 


} न्यौ | विद्यते । 
दसो ऽस्ति ध्येयं चात्र 7 >. त॑, 8/4 
मनः समरसीगतम्‌।। ` श्लो. 28 
18 


| 
स्थः ० | 
जोव ५ सर्वभावसमदभावत्‌ र का वि ४ 


“1 तादात्म्यप्रतिपत्तितः।। - 


\ 


ल ^) | ज 


अगो के चिन्ह ले हए हों ।' अतः सारे वाचक उनैर वाच्यरूप पदार्थो कौ संवेदना ओं 
भ कों भौ ठेसी अवस्था नहीं है, जो शिवरूप नहीं । वास्तविक स्थिति यह टै कि 
रत्येकं स्थान पर॒ भोक्ता (आत्मा) ही भोग्य ( प्रमेय) पदार्थो के रूप मँ अल्लसित 
क गारवत्रूप मेँ वर्तमान है ।: 

परमशिव की शक्ति अथवा स्वभाव ही 


भकार का 


स्पन्द शक्ति कहलाता हे । स्पन्द को दो 


। परमोपादेय 
बतलाया गया दहै- सामान्यस्पन्द जर विशेष स्पन्द 


क्रमत सत्य आत्मस्वरूप का- "यह मं रह मुञ्यसे सब कृ उन (कय) 


„ एसा प्रत्यवमशांत्मक निज धर्मं सामान्य 


६। ओर यर्हौ ही सब विलीन होता है 
कहा गया है तथा अत्यन्त हेय विशेष स्पन्द 


पतमाभिमान प्रमाता 
भिन्न-भिन्न मायीय प्र 
शे को उद्‌भावित करने वाले परस्पर 
रजस्‌, तमस्‌, गुणमय + प्रत्यय $ 


` मै सुरी ह, मै तः सवी हू इत्यादि ओर सत्व, † 


नद अनात्मभूत देहादि मं 
ता कं विषय 


| स्पन्द ही परमेश्वर 
| भेट है । सामान्य =. ` 
फो नेभे) , संसार (जन्ममरण) कं कार होते हं। नि +. 
टुसलिये सभी प्रका कं गुणस्यन्द > ` 
द्धि वाले को ये 


प्रकार अप्रबुद्ध 
सारचक्र मेँ फंसाते हः उसी 
ज्ञानवान्‌ क्रे लिये सतत्‌ 


करते (अनुप्राणित) होते है । जिस 


रग कही गहं हे।' इस 
भीय 


#  परमाधिक रूप) से गिराते हये घोर दुस्तार सं 

सकी होने सेये ज्ञा 
॥ आत्मीय पारमार्थिकी सत्ता का सा" ही 

रो 


| > उत्साह को हनन करन | 


प्राप्ति ` 

हो जाते है परतत्त्व की प्राप्तिं ` ___----- 
पेत्मिच ह अथात्‌ क व ऋक्व संवेदनात्‌ बाह्याथंमनुभूतमानमव 

पोगतवेन एवायमात्मा सवान्‌ भावोत्पत्तिद्रारण अनुभूयमानस्येव ^ || 
त्मा | एकमेवास्य शरीरम्‌ 
रः प्पनका रहणाति, न तु शिरः पाण्यादिलक्षितम्‌ 
पने शब्द ", पु 118 
सके भे भोग्यश्च , ` न सावस्था न यः शिवः। -करारवि.पृ" 118, तनो 29 
मान्य पन्द्‌ वभावेन सदा स्व॑र संस्थितः।। - कष -कार्वि-, पृ* 64 

^ एवे परमेश्वरस्य भुरल्यं शक्तः - 
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- 92- 
मर हो जाते रै। इसलिये जो ज्ञानी सतत्‌ सब जवस्थाओं में स्पन्द तत्त्व 
प्रकत तत्त्व) क विवेक क लिये अर्थात्‌ सामान्य ओर विशेष दो प्रकारो मेसेजो 
कम उपादेय ओर हेय हे, परमार्थ ह (निश्चित्‌ रूप हैँ) उसकं पृथककरण म॑ 
शील पहता हे, एसा प्रबुद्ध व्यवहार दशा मं हौ आत्मीय पारमार्थिक (नीतौ 
सिद्धान्त अनुसार यह विश्व शक्ति, 


ष्ये स्येन 
उपलब्ध करता है।` स्पन्द कं सिद्ध 
हे, न कि 


" वैज्ञानिक 
` त्‌ 2 
दन्त र स्पन्द (स्फ़रण तत्त्व) कौ लीला है ओर इस प्रकार वैज्ञानिक 
शान्ति ) उद्रैत सिद्धान्त में स्पन्द की 
प्ता न का परिणाम माया (असत्य, | अद्रैत शेव सिद्ध , 
। “स्पन्द्‌ 
( नतेमान विज्ञान क दृष्टिकोण सं भरी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ^ न्द 
के शब्द “स्पन्द जर नी का 
^ 7 स्फ्रण करना) धातु से निष्पन्न २ ॥ 
प) परन्तु स्पन्द शास्त मे 
् | वास्तव मं 
"भ स स्फरण। 
षीम "त्यवमात्मकं स्फरण अथवा एक सा 
षे ण इससे पूर्णतया परिचित धे | 


६ पतेतते 
^ „ तिशौल है ओर स प्रकार पराशक्ति (महसन 


\ पेय ण 
, 4 यहु हे क्कि र व जगत्‌ उस महाशक्ति, 


(६ स्पन्द + से 


एक हौ तात्पयार्थ क प्रतीक होते हं । प 
र शकितं #। < 9 






२ दिस 
| (प्ल ष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌। 
९ मान्यस्पन्दसश्च +^ 
स्प- सर्व 1/1 भरे संसारवर्त्मनि | | 


(फे, `नाभाः | 
) ` सततं 1 ~ ४ 
| ततं मपय यात न्थिन \ पातयन्ति दुरूतारं = निरेणधिगच्छति ५ 
तेः सततमुद्युक्त सयन्दततत्वविविक्तयं । जागरेर्वनिच पं 
-> ५ + ~ . अयमहमस्मि 1 त ८ ^ 


खे) "स्प. काः, श्लो. 20.21 सत्यस्य 
प्रर उपादेयतम : परमकारणभूतस्न "त्यवशर्मात्मक) त 
'वेतति अत्रैव च प्रतीयते-ईइति भु तेष देहा 
: “विशेषस्पन्दाः भत दति 2: िव्ितोऽहम्‌ ˆ 


९९ भन्नमायीयप्रमातविषया 4 
"५ प्थयपरवाहा संसारहेतव ह „ वि. , 4 + 
पाष 014 9 | तवः । ~ स्प क, 
५; ` -प९ाऽ) [लाला - 506०0. ऊपर, म । 
स्च 1101817. - > टृशा- ` 


यत्किज्चिजगत्यां जगत्‌। ` 


आत्मस्वरूपस्य ‰ 9 | येत ॥ 
= : "सामन्य स्पन्दः त 
आत्माभिमानुमुदभावयन्तः 
हुत्यादमो गुणमयाः 
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उपनिषदों मरं परमसत्ता की स्मन्दशीलता का स्फुट वर्णन मिलता हे योगवसिष्ठ 
भतो 

ड़ चेतन, तरल - ठोस, शन्य किंवा प्रत्येक अस्तित्व का कारण एक शक्ति को 


हि माना 
॥ 
गया ह।` स्पन्द शास्त्र भी ट्स सत्य कां विस्तारपर्वक प्रस्तुत करता हे । उसके 


भमर जस 
| स्के उस, विशात्तनतम खान्त दिरवाई्‌ं = ठटेने वाला पटाथं समूह भी ट्र भोतिक 


गतिशील प्रवाहं मात्र का जायतन 


क्रियाशील, विकाससम्पन्न, कम्पनयुकत 


९ |) एसी 
स्थितियों मे आधुनिक भौतिकी विज्ञान कौ यह खोज क्ि- "पदार्थ मात्र 


धिषि 
षा प (लम्बाईयों) की तरंगे है ओर इसमं ८ पदार्थं मे) कोड ठोस (सख्त) द्रव्य 


नावश्यक घटक नहीं है" न शताब्दियों पहले दैत शैव (जैसे हमार 


पदिक „ के रूप रे उपलब्धि का पुनः 


गवेषणा्ये अभी 


_ वास्तव 


५ आगमिक) सिद्धान्त क्री “स्पन्द 


तो है। इस प्रकार हम देखते हँ कि वत॑मान विज्ञान ` 
गण 
पि ˆ) स्पन्द्‌ के सीमित क्षेत्र तक हौ केन्द्रित दै । सामानय 


कया कलापों का आधार है उसका 


सत्रों का ही आश्रव 
शास्त जैसे सर्वोत्तम सत्‌ शास्त्री क! 
दशा का चित्राकन अतिक्रुद्ध 


क वः मे किया हे। 


न्य स्पन्द जो कि समस्त 


चरम प्राप्ति अथवा अनुभूति कं लिये 


लेना परम श्रद्धेय हे! 


प की स्प अभिव्यकित क) अनुभूति क) 





/2/246/19 


जगत्‌। - | 
ब्रह्म सर्व॑सत्तात्मकः गरि श्लो. 5 तः 


॥ ष पर्ेशकितं 
4, ( ष. गणादस्न का ब्रहु पणि स्थितम्‌ | ~ तदव स्प का 19 
पेभे पदनि, ष्यन्दा सामान्यस्पन्दसंश्रयातः ॥ 51121868 [1 1954 


^ 
प 1.6 ( 1131161] ^ 1. 1118 8511४ 
त कार्यं यस्माच्च निगतम्‌। 
पष प्रहेष्टौ निरोधो ऽस्ति क्रत्रचित्‌। स्प र 
यत्त बा किं करोमतीति वा मृशन्‌, र, 


च्छन्तत्र स्पन्दःप्रतिष्ठितः।। तदव, ~- 


दु 


+ 


[के 
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शिवे ओर शक्ति की अभेदता एवं उनकी इच्छा से जगत्‌ का विकास ओर विनाश 
षष गया हे। इसं प्रकरण के तात्पयं को प्रकट करते हये 
# स्प में अवस्थित भी जगत उसकी शकिति कौ वि मूति्यो म स एक 


॥ | । | सुषुप्ति, तुर्य ओर 
करण नानात्व से अवभासित होता दे। जाग्रत्‌ ष्य, छः , ° 
जाग्रदादि कौ 


रामकण्ठ कहते हे, 
क ही माया के 


पषतीत ॥ि ि च अनु न (१ > | 3 

भति पमा अवस्थां मं आत्मा की एकरस अनुभूति हतः । | 
हो | > मोह (यथा मै सुखी, मे 

ख उक्त अवस्था ओं को अन्तर्गत होने वाल सुख-दु-ख ॥ 

शादि ) भिन्न स्वलक्षण एक ही होता हे 


। जाल के हेतु से विभेद होने पर भी इसे सभी 


धत्ति 
तात््विक्‌ र्वर्व इसलिये भटट 


ओं से है भूमिका मं 
ष मे अनुस्यूत मानते हुये स्वभाव को पर " बतलाते हं वच 
विद्यमान होता हे, वह सब 


\ 


भाव ही शङ्कर दै। 


पात शि (आभ्यन्तर ओर बाह्य वेद्य 


( वि 
गमित च वेदन क्रो सामथ्यं क्रा जभाव) आदि ज। १ है वह एक 
॥ होने से जो वेदक होता €, वह ^ 


र कणठ ते म सो जनल 1 इस परमाथ सदात्मा 





जगतः प्रलयोटयो 
0 ल . | भतिरेकैव (५ ठ 
< षाव भन शक्र स्तुम | | - तरेव | नब्धस्थितिकमपि । पि जगत्‌ क न + 
| प = प्रलयोटयो उत प्रकरणा णे तस्ता 
र „ "वेशाः 0 । ^ जगतः प्रलयोटयो विदधाति ॥ ध ्द्रयम्‌ द्यम्‌ अर प्रकर 


`१नात्वेन अवभासते इति। 


4 प | - स्प. का- वि, पः # 

| पत ऽपि स्प का 
भ निजान्नैव तदभिन्ने प्रसर्पति 

। वाभा पी च भावाद्‌ पलब्धृतः।। ~ स्पः क 


वेय ` कतश्चेतयादिसोचि्‌ ^ 


प्य (ते वर्तन्ते , 4 दृत्यादिना व्याख्याय. ... सं 


भावे एव ~. 
। ९१ ॥ भे इति... स च अनस्युत एत न का विर, पु- 2 © 
भ म 1 ग्राह्यो ग्राहको न च। । 


भ ४ त्र, 
। पत्‌ वेद्य भूमिकायां तदस्ति परमार्थतः ।। ~ स्प अनित्यात्वति । 
4 वेदः 9 या वरतंते | तत स्वम असत्‌ करा पु ०, २ ) 


र 


, स क्छ | ५ 
५ परममार्थसत्‌ इत्यथ॑ः।। ` 
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श्वे का हौ समस्त वस्त्‌ सम्पादन में स्वतन्त्र शक्तित्व होता है । बाह्य ओर आन्तर 
समूह प्राकृत जड़ होते हये भी आत्मा कं संस्पर्शं के बल' से प्रवृत््यादि चेतन 
पा मं समर्थ होता हे। इन्द्रियों पे चैतन्य उपादन की स्वतन्त्रता कौ भति हौ सव 


१ स्वातच्य में लाभ के लिये योग्य होता ही है । इसलियं इस तत्त कोयत्न सं 


भा करनी र ^ म्न 
= हिये जिससे प्रकट स्वातन्त्य 
परशरीर री हा चाहिये, जिससे अभ्यास दर में हा प्रक 


॥ से शादि करौ डा उपपादित होती है। जिस दशा मे साधक 
४ ि तृकष्म शरीरो के मध्य में एकेत्र सम्यक अवलम्बता 


प्वाभाविकः 


भतात्मक- भावात्मक 


सूद ह्‌ जीत हे 


होने एवं फलतः पर्‌+ प्रत्यय विध्वंस हो 


1 षक कौ भोग्यजा से विमुक्त हौ जातो है। मै हौ नित्य निरावरण षि 
निर्विकल्मना से व्यवस्थापित 
# छ ग्राह्य -त्यागरूप कार्यता का कर्तां ह एसा निविकल्मन 


" 7 भोक्तृता) करो प्राप्त कर 
} $ भोक्ता उपलब्धयमात्र स्वभावं परमात्मा कः क । से उद्भूत स्वशक्ति 
॥ + पराचर भाव पर्यन्त प्रपञ्च द्वारा प्रसारित शब्दाश नि 


(जधिष्ठाता) हो जाता हे। 


करो 
॥ कार स्पन्दशास्त्र कौ अनुसार आत्मरू * भवि 


को 
लेय हे 
को १ ओर उदय होता है, जगत्‌ भी उसकं अव्यभिचारधर्मक 


स्वरूप परामर्शमात्र 
है विभव है। एक हौ त्त मै अभिव्यक्त रहस्य क 
मे व्यत्तिरिकत कछ नहीं होता है ।' भगवदगीता _ ---------- 


ले | : || 
, क णोन विमृढवत्स्यम्‌। सहान्तरेण चक्र तिनि ल तस्य सरवत्रेयमकृत्रिमा | 
१ +न परौक््यं तत्त्वमादरात्‌। चत. 


\ पक ष 
त षय तस्यतलयोदयों ठ्‌ | कान्पु 5 परेटात तस्य 
५ | सेति तत्तञ्यक्ेशरो खत्छर येत [|| - स | प्रनयोदयौ ` -सययरामर्शमतरव्य जगदपि तत्स्वरूपा ~ रः 
स्वेच्छामात्राधीनौ | , -वरूपपरामर्शमात्राव्यभिचार धमव 


य | आत्मन एव शिवस्य „कमैव त्त 

५ वि 

५ भवर -टुति यथोपक्रान्ता इति उपप दितम्‌! 
। व्यतिरिक्तं किञ्चित्‌ म सम्भ ॥ 


स्वातन्त्र्य की अभिव्यक्ति 






। _ स्प. कावि, पृ. 16: 





न्क 


ऋ ¢) 0- 


पर्ेथा अनुकृल्न टो स्पन्द्रहस्य परिज्ञात होता है॥ 

परमार्थसत्ता को सिद्ध करता | 
ग्राह्यता या ग्राहकता च भी नहीं सकती हं। 
, शाश्वत स्पन्दमयी शक्ति 


षह | 
भाव € न ५ ति . 1 ल | , 
एवाव सं सवथा रहित है : परमा हे 


है जिसमं दुःख, 
-अन्दात्मक शक्ति का स्वरूप 


पृखे 
१ जवम्भाय नहीं ह तथा जिसका 


त्रिगुणात्मक अन्तः करणां 


करती हे। इन तीन 
धारण हे। इ 
अन्त.ःकरर्णों का रूप # नि नि 


खिता ओं 
[ि सुख, दःग्व तथा मोह होता दै । अतः सखिता, इ 


[क॥ 


{1 ¢ 


स्वरूप से इतर अन्य कोड पदारथ नी है। 
शक्ति है, जो कि अन्तर तथा 


क 


पदा थो 
भकंस्यमे स्वयं ही प्रकाशमान है । 


भाता ज्ञान के द्रारा हयी इन नील सुखादि विषयं 
के आधार को बिना किसी भी विषय कौ > त कण कि 
रकि जो जिसके विना अलग सू (नि अन्य कोड पदार्थं नहीं है । 
रोता है। फलतः ल सखादि भी 
भबेस्थायें ति ञ्तो रै, यदि नहीं वीत तत्व क प 





= + 5 र 


पो 






1 
१ 


+= क अ 








४ । - भजन्ते 

षयित प्रभवोमत्तः सर्वं प्रवत॑ते। ति मत्वा ¦ 

तेषां _ बदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ थ्यन्तश्च द्धियग ४ । 
वलन भता भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । द्वामि र्थ भास्वत। 


भ. गी ` ` तमः। 
रलो. 8,910.1 रा ए का 
सुखं यत्रे न ग्राह्यो ग्राहको | व त ४८ ती जगत्‌, 


उढभावोऽपि तदस्ति परमार्थत || - सता 

4 पपूषततय ऽपि तां 

४1 न ०५नभद' र दात्मता „ तमेतस्मादनीयत | 
उदाहत शि वि म तदत 

` कानत सू । 


भावाः केनचिद्रिषयीकृता 


उदाहत शि. सु वि", सृ" 





॥ | ४ 


[१ 


ञ्छ 


= द्रप 
पिश्बात्मकः # चिम ~ = हे _ तथा जअ सुद्र 
त्मक अहं विमर्ण है) इस अहं विमर्शं के दो रूप है- शुद्ध तथा अयु 
पमार ने अवस्थाय ओर सारे विरोधात्मक 
ष मातभाव के साथ हे। इनम सारी अवस्थायं 


मं प्रकार 
[र भेदमयता को भूल कर विशुद्ध वितरूप एकाकारता मेँ उसी 


सागर पर सरितायें नं 
त रहेते ह, जिस प्रकार संसार कौ सारौ सरितायें सागर मेँ पर्हूव प न 
क द्वारा संकाीच 
ॐ भगः हौ बन जाती है । अशुद्ध अह विमर्शं (माया शक्ति न 
भाव कं साथ ह। 
कै प्रतीति) का सम्बन्ध संसारी जीव थवा पशु प्रमाद 
व ह, जिसमे वही विशुद्ध चित्‌। तत्त अपने ही अवान्तर पे 
ती हौ अभिन्न ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति ओर मायाशक्ति 
| मनस्‌ 
भ भ : सतोगुण, रजोगुण ओर तमागुण (बुद्ध, 
पथा पत्त के रूप को धारण कर लेता हे। 
ओं न 
षे उपाधियों, उनके पारस्परिक विरो नि म मन [नि 
# कारों की अनेकाकारता की सजना „^ ह। विशु चित्‌- तत्त्व 
भ्त रहता हे | तकि वास्तविक स्थिति ¢ वि पता ् न 
त भखेड जानात्मक एकाकारता होने ि ष 
५ त मे 
} ५ वकम कौ उम्र ^ ष ह अभिनिवेश टेखने मे आता 
९ ॥ = हि 
| पे पत्येके जीवधारी मे इन उपाधि क नि न 
न # भणत की अनुभूति को 


वान्तर माया शक्ति के 
शेश 


भप निपतन पने वास्तविक 





चेषुपत्युज्ञानं क्रिया च या। | + अ 32. 


अगोपा सत्त्वं रजस्तमः ।। 
[। ~ शि सु, 3.3. 














री 


¢ 
र |. 


=== ९ तै 
पते करन वाले साधक, इन सारी उपाधिर्यों को, दूसरं घट पटादि ग्राह्य पदाथा 
परह को अह' रूप 
^ ही अपने से अलग 'इदम्‌' रूप में ओर अपने आत्मस्वर को विशुद्ध 
१ अन्‌ नही कर सकते है । 
भव ते ह। ठेस च्यवितयो . भावित नही कर स 
कर लेते हे। एसे व्यकितयों को ससार के द्रन्द्रप्र 
आत्मस्वरूप मे सुख-दुःख इत्यादि 
उसका स्वरूप 
शास्त्रों ने इस 


भरशनिकों का यह विचार टै कि यदि अ 
'ेष्थाओं -वेदनहीनता ही है, जो 
7 का नितान्त अभाव अर्थात्‌ इनकी संवेदनहीनता 
अभाव ही हे। 
-यकित संज्ञाहीनता अथवा प्र = 
किसी बात का संवेदन नहीं 
है "उर मै तो गहरी 


तीप वि 


भी पठता 
व ` जयत्‌ वेद्यपदार्थो कौ अनुभूति को सामथ्यं का 
क" नवारण इस प्रकार किया है कि यदि को व्य 
तो ६ जवस्या में पडा हुआ हो, तां प्रत्य 

| तो 
प जैसे हो वह एसी अवस्था से उठता £ 


| मे 
पे ^मृढता) में पड़ा हुञा था । यदि उस सम ते 
„ सवदन ही 


भ तो उसको मूढता मे पड़ रह „५ अवधि का उसको किसी भी 
र का अभिप्राय है एसी अवस्था मँ रहनं > नहीं आता है । अतः 
फो त पवेदन नहीं होना चाहिये धा, परन्तु र इती कारण उससे, 
भो .मन्दतत्व स्वयं "सत्‌ हि 
# त्मा का स्वरूप नहीं है । स्पन्दत 
श्च शर्वित वग मे 
प # कण-कण मेँ यह स्पन्दात्मरः तातस्य कं द्वय `` 


भे पे दृष्टिगोचर पेता है । यह शकितं | | नदी लगन तथा 
प ५ भेके उपे ठीक चेतना हो कना 


| ५ 


कहता 
-सकी आत्मा सत्यतः ही 
होता 2: मृढत। से 










| | | | वमर्शमानत्यत 
ष स्प. | 


॥ तस्यापि | रति 
| 9 अवस्थान्तरे मृढोऽहमास" य 3 
< +€: भ्व | ५ स्प 9 क्रा ०, प्‌ ५ (. 


दु 








क श्न 
हे। जिस चक्र -साथ, उस 
कता है। आात्पवत्न को स्पर्छमात्र से हौ आन्त शविति चक्र के साथ सा 
॥ अचेतन १ ने सृष्टि, स्थिति 
श्वितन करणवर्गं ( इन्द्रिवर्ग) को भी चेतन की तरह ही सु 


भ्ये ओर भागीरथ प्रयत्न 
का महती श्रद्धा 

' धम प्राप्त होता है, उस तत्तव का परीक्षण मह 
जस तत्त्व कौ स्वभावभूत 


ति तथा सहार 


फ 
दारा क्योकि उ 
॥ करना चाहिये। एसा करना आवश्यक हे, क 


विर्व को कण-कण में व्याप्त हे॥ हे जिसके 
को अपेक्षिततम साध" 


1. करणव र्य 
वगृ - थं वह व | 
| करण जल्द का अ ण नण > किसी भी 


# कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती हं संसार क 


पतन प्राणी विश्व का बाहर क नाम रूपात्मक = 
॥ क्‌ उ ° न्तर (~ १ [व ल 
# अन्तर्‌ मे विद्यमान भावात्मक कार्य चलता रहता 
के सम्बन्धित होन क 
\ सा थस 
पै अ ओर, बाहर का आन्तर क सा के, ज्ञानप्रधानत, 


जीवन 
भो दैनिक जीवन का व्यवहार कहतं भ „ सादन, जिघ्रण (सुचना) 
ष निश्चयन्‌ स्पर्शन क ये तेरह 
भोर्‌ मिथ । , अजभिमनन्‌ श्रवण नौर आनन्दाभूति 


रे है। धानता में चलना, उठना, बोलन 
षे मे पहले तीन का „न्तर भावनात्‌ मो को कले वले मथन 


हे नाम 
फो भव्‌ अजतत डस इन्द्रियवर्ण करा ही शास्त्रीय 


यो के अनुसार विभाग इर न 


अद, जहका मनस्‌ 
नत्र, जिह 






# ू 
पवतणवगऽव विमृकललत्‌ सन्ता तसय 
क्य तत्त्वमाटरात्‌ । यत 

नि. 1/6,7 
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इनमें ह ष ज्ञानेन्द्रिय जोर क खमय कर्मेन्द्रिय बन 
रनमं से लिहा स्वाद के समय ज्ञानेन्द्रिय अर बोलने के 
भाती है| 


इनका अपना धम नही 
य पारे करण स्वयं अचेतन हे । अतः उपर्युक्त को ऋष लेती हें 
लेती हे, 


नौर ये स्वयं उसकं सा ॥ 





फ 
होती ओ 
व स्नसे इतर होकर इनमे अनुस्यूत हौती + 


. (वातन्य शवित र 

४ | आन्तरचक्र - परमेश्वर कं विश्व के कण- ॥ 
हं अनन्त धाराओं को साततं 

पन्‌ भरण करती है। शक्ति क = नाम दिया गव है। तन्रालोकः 

का वित्य 

ना करणेश्वरीचक्र ॥ तम अनेक शकितयां 


------------------------------*~~---~--------~---~------- - 
मी म ल [1 पन निक च्छन्न न नो = = = [ष 


भो प भन एवं अपरिमित धाराओं मे प्रवाहा 
पे 


-+------- 


= कि द 


ए ~ 
य 
-2| 
५५ 
› > 
। त्‌ 
५ 
3 
(~ 
\ 
+. 
५ 
ॐ) 
7. 
८॥ 
2 


प, ग जर ल्करणा प्रदान किये गये 
भ भोर प्रमेयभावों को स्म धान विभा 


प्र 
५ गे चार क्ती परमिका प 
ए 


~) 
न्ष 
+ 
(1 
+ ८ 
न ------9 म यय 











। पृ. 3536 „शेषैः प्रणत 
प्र. गोचरौ -दिक्यरी- भचरीरूपे । अशेषे 
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वामेश्वरौ नै धारण ^ ~ खास्त्रकारों 
री' रूप धारण करती हे शास्त्रकार ने इसका यह नामकरण निम्नलिखित 


उपपत्तिं के ऋः नया . 
आधार पर किया हे- 


६, 


(> 





यह विश्व करा वमन करती हे, अर्थात्‌ स्वरूप मेँ कवल "अहं रूप मेही 


अवस्थित भावमण्डल का बाह्य इदं रूप मं अवभासन करती है। 
वह वाम अर्थात्‌ उल्टा आचरण करती है। भाव यही है कि स्वभाव क 
विरुद्ध रूप को अ थात्‌ संसार कं रूप क्तौ धारण करके समस्त विश्व कं 
जनन्त प्रपञ्च को जन्ममरणं का विषय बना लेती है 


ह संसार - भाव के विरूद्ध आचरण करती हे। भाव यह हे कि पारमेश्वर 


शकितिपात का पात्र बने हुये व्यकितयों मेँ शिवमयता =! विकास करती है । 


क वामेश्वरी शकत ही उपर्युक्त खेचरौ इत्यादि चार शवितयो कौ मूलभूत 
शिव को मोह मं 


पक्ति हे) ये खेचरी आदि शकितर्यौँ पशुभात मे पड़े हये 
क उसको बुद्धि मं संसारौ हेय पदार्थौ क प्रति अह- अभिनिवेश का 
भ्र उत्पन्न करती हैं, जिससे उसको अपने वास्तविक विश्वात्सभान ओर 
नी अबाध एवं असीम पञ्चविधकृत्यकारिता करा ज्ञान नहीं रहता हे। 


'पेस्वरी की इसी अवस्था को 'संसारभाव कहते हें ।` इतन) होते हये भी 


सदगुरू ओं कौ कृषा से निप॑ंल 


भ हे वरौ 
भीगतति क गर्तं मँ धकेलती रहती ह, वर 

ष्देय 

कि वाले पुरुषों को शिवभाव पर आरूढ = | 
| | वामेश्वयांख्या सती | 
प्रः ह. ॥ भिः भगवती विश्वमानत्‌ 

पिज्ञानाज्ञानात्‌ स्यु्मक्तिन्धदाः। 

तके भवगाः । वामेशा्. प च्यु 


) भडुटामोटर मो) 
क , उदाहत प्र ह" सुः ।- 





`विष्छनतमाजन् य रे 





= 
१८ 

+ {५ [~ 
त | 


= कुक 
ए 
। 
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: > शकितरयौ नहीं करती 
सावधान साधकं के हदयों में ये शक्तिर्या मढा को उत्पन्न नहीं कर 


 । घ प्री शिव ही होते हे । 
ह। वे तो शरीर, प्राण इत्यादि मं रहते ह्ये भी शि 


ये ि 
भर प्रकार के शकितचक्र इस प्रकार से हं :- 


ज्ञान के अनन्त आकार। म विचरण करने वाली इन 


विचरण करने वाली) हे ।` परन्तु 





खवेचरी- अपने मलरूप में ज्ञ 


शक्तियों का नाम 'चिदटगगनचरी' (चिदाकार। मे 


च शक्तियो 
जव परमेश्वर की सर्वक्तुता आदि असन्ट्वित ओर असीम र्पौच शक्तय 
पचि कञ्चुकं का रूप 


कोच मे पडकर कला, विद्या रग काल नियति आदि पं 


पडता हे | इस 
रण । करतो र्‌ त ॥ नाम वेयर रो चक्र ऋ पडत र 
ह हं तव पशुभूमिका पर उनक। 


"वस्था मे पशुओं के ज्ञान क्षेत्र पर संकोच का 
स्तिविकः चिद्गगनचरी' रूप को छिपा 
परद्र एवं असहाय जैसा समञ्ञते है ।' दर ओर यह 
पर्जत्य इत्यादि पच असीम सकितरूप स्मन्दायमान्‌ होता 


करता रहता 
हृदय को विकसित 
ग्तविक चिदगगनचरी' रूप से पतिप्रमाता कं ह 
हे ।4 
| वाणियों कं ओर 
गोचरी परा पश्यन्ती मध्यमा नर वैखरी इन चा ॥ 
` पशुप्रमाता 
-पतःकरणो विचरण करते वाला जकितवर्ग- एक आर पु 
[ष व्विकल्पों का शिकार 


ष को भेदव्यप्ति ने अलकर अपा _ ~ ल तल जप्त अजपारमा धिक स्न 
अयमशरीरौ 
-वशक्तिव्यामोहिती न भवति, तदा अयम्‌र 





कलादिशक्त्यात्सना सखेचरीचक्रण 
गगने चरर्तीति _ प्र ह कतं त्बाद्यात्सक - कलादिशक्त्यात 
शृन्यपदविश्रान्ता भु । - प्रः ह, वि 
{त तरक । गत्वेन . ५ दह? ˆ 1 
चिर्टागनचर। लै} ~ ~ ~ ~ 






कयां त्‌ स्वंकरतुत्वादिशक्त्यात्मन 


161. -+ 


क्ष्व क 
9. । 
# 


~ 1४~ 


बना लेता है ओर दूसरी ओर पतिप्रमाता के हदय में पूर्णं अभेद व्याप्ति क 


ट 
रूपमे स्फ्रायमान होता हे ॥। 

कर्मेन्द्रियां नामक दस दिशाओं में विचरण 
संसार कौ ओर 


दक्चरो- र्पोच ज्ञानेन्द्रिय ओर रपौच क 


करते वाली शविलवरम- एक ओर पशुओं की इन्द्रियो को बाहर 


प्बहमान बनाकर नक द्वारा उनको बाह्य विष्यो का भदरूप भ विण्‌ ऋक 
एवं अतीन्द्रिय संवेदन कं 


पहता है ओर ट्सरौ ओर पतिघ्रमात क्रो अन्तर्मुखीन 


द्रारा मै ॥ 

य प्रत्येक पदार्थं का अभेद अहि ` रूप मे ग्रहण करवाता है |" 

भूचरी जौ में 

~~~ शब्द्‌ स्प, रूप, रस नौर गन्थ- इन पोच प्रमेय भुमिका मे विचरण 
भिन्न-भिनन रूपों मं 


करने वाला शक्तिवगं- एक ञर पशुप्रमात। को 
भवभासित होने वाले घट-पट इत्यादि अन) परमेयजालो कं गोरख धन्धे मं 
सा लेत्ता है ओर दूसरी ओर पतिप्रमाता ने उन्दी अनन्त रूपां वाले प्रमेय 


थो का अपने कौ अङ्ग कं समानः विशुद्ध चिन्मात्र र ` से हौ अनुभव न 
स्पन्दमयी संवित्‌ कं सा अभिन्न होने कं 


नित्य चेतन शकितवगं सारे 
इत्यादि में चेतना का 


सारा जान्तर जकितर्यक्र 


कोरणा 
रण सतत्‌ स्पन्दमय अर्थात्‌ नित्यचेतन ह यहं 


इन्द्रयव में ओर इनसे इतर अन्य टेह, प्राणः पुर्यष्टकं इत्य 
त्नेता हे । जिससे {3 से संसारो जीव 


सेचार _ 
र करके उनको चेतन कं समानधमा बन। 


हारादि कार्य करता रहता है, जिस 








| 
स्पन्दशास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पत्तिप्रमाता की अभिन्न एवं स्पन्दमयी 


पमर्शशकित हो भेदटरूप बहिविमशं क्रो अवस्था में वैखरी वाणी के द्वारा उच्चायमाण 


सारे आदान-प्रदानां क्रो बातों का 
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कारण ग ह ” क्त 
र्ण पदों, वाक्यों, बड़े-बड़े ग्रन्थों या संसार कं सा 
* ॥ * टता 
१ षारणः करके विकल्य कल्पनाओं का एक एेसा अंडबंड जजाल र 9. 
# स्वय स्वतन्त्र पतिप्रमाता ही उसमें उलञ्च -पुलञ्च क स्वतन्त्र पशुप्रमाता बन 
करना उनका 
भतो है । वण क्योकि शकितरूप त्प ही हे अत हलयल को उत्पन्न 


कायं 
पाष ह वे अच्छी या बुरी जैसी भी हलचल उत्त, करे, पशु उसक अनुसार ॐ 


कर्ने 
>» लिये विवश होता दे। प्रतिक्षण विकल्पों का 
पदी पे जलता रहतः हे । 


श्रुखलायं उलङ्मती रहती हैँ ओर 


शास्त्रीय शब्दां 
ष्पे पडा हुआ पशुवर्गं अशान्ति कां 


कलासमूह कहते हं 
9 स लेकर ह" तक क सारे सस्वर व्यञ्जनसमुदाय क। 
को कदम-कदम पः 


मे 


पशप्रमाता 
` केलासमृह ही वह दूसरा है जो असावश्व! ` 


| धतेशः 
बधाओं में डाल देता हे।' 


-शब्दराशि 
को कार से लेकर शक्षकार' कं वणसमुता * पेदपृण। 

मातृकाशकित, सारी भदर्पु 
षय गाम (मातृका! है। वास्तव म ` 


मे केवल स्पन्दनामय 
पेम चल शब्दाराशि को अपने गर्भ मं अभेदरूप मं अथात्‌ 


पणं अहन्तारूप 
इसका रूप 
स्प मे धारण करने वाले पराशक्ति ही = कारण 
सोति चेतनारूप होने कार 7 यह 
॥ के नहीं ट | स्वलतन्त |  _ 1 
अतिरिक्त ओर कक €! € __---- 


का तक का दूसरा क्रम भी प्रस्तृत [कया 


लनो ° 148- 149 + मे लेकर "फ़ ठ 
गाह तच्त्र मे शब्दराशि का , 
| सा हि जिसको श -प्ालिनी कहते है । _ _---रात्पकशब्दराशवमरार + | 
हि ५ 
4. _ गवतो जशेषवाच्यवाचकात्मकजमद ` 
स्प तं 


तयश ृह्तारूपा। = स्थः ` ` 
सनातनी पृण॑ह | 


' कहते हं । इसका 
र्ण वाचक ओर 


3 
। 





^. 





#।। 


: 
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ष्यं अ'से श्ल तक कर स्थल एवं सक्षम व्ण॑समुदाय के रूप में प्रसृत होकर, अनन्त 
कार्‌ के वाचकं ओर वाच्यो के विश्व को जवभासित कर लेती हे।' फलतः यह 
भारं विश्व की माता जो है, परन्तु एेसी माता है जिसका परिचय सिद्ध पुरुषों क 
रिक ओर किसी को नहीं है। न जानौ हइ माता को मातृका कहते है। 'अ' ये 


( कष . र 
क कौ स्थूल शब्दराशि सवंस्वतन्त्र चित्शक्ति का ही बहिर्मुखीन प्रसार हे | 
शक्ति स्वयं 





॥ 8 1 ड 
पवी पर उतरते ही यह शब्दराशि आट वर्गो मे बट्‌ जाती है ओर 


| प इत्यादि आठ प्रकार के विकल्परूत शकिति-परिवार का रूपं धार! करके, 

व वेगं का एक-एक अधिष्ठात्री देवी क्ते रूप में अवस्थित रहती दे । इन शक्तयो 
' वि कार्य है कि ये अपने वास्तविक चित्‌. रू क्रो चासो ओर सं घेरकर उसको 
मे रखती क चा उतयादि शवितयो का परिवार भौ पथय ` अपनी 
दरी चित्‌ शक्ति को इस प्रकार चरता है कि सर्वसाधारः जीर्वो को चित्‌ 
त, जठ शतयो कं परार को 


हो 


भषित 
पृक ॐ आभास भी नहीं मिलता हे। फल 
कते है! 
'काशरूप शिव ओर विमशरूपता शकित 


करी सामरसय अवस्था ही सारे विश्व 






ओत््स रा 





थात्‌ अनुत्तर ततत, ङि 
प्थूलनः से नी त ध्वनिरूप ४ क्रमशः मुख च 
जाये व्यक्त ध्वनिरूप ओर सु भवयकः >, वैखरीरूप ओर मध्यमारूप 
\ करण ले ओर मन मे चिन्त्यमान णो का अभिप्राय है 
| दोनों व्यक्त पदवी पर ही अवस्थित 
जाता + 1.4 
प्राता प्रातका ^ ॥ शि द ॥ वि ॥ 

एतदेव श का भवनन | परिवार भावेन तिष्ठन्ति, विकल्मा हि चिद्रूपस्य 

भवस्य परितो ब्राहम्यादिमातृणां वात हात्र परिवारवाच्यैव न जननीवाचकः। 

= हि वारणात्‌ परिवार एच! मातृशब्दी 

~ कान 2.1.41 


ज ज 
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को 1 ( ^ ८ 9 हे से 
संपुट-दशा अर्थात प्रत्याहार दशा ही 'अहंता' है ॥ उसकं गभं मे सारौ शब्दराशि, 


मोर के अण्डरस क न्याय से भेदरहित अरूप मे भी अवस्थित है। पारिभाषिक शब्दों 


मं । 
इसी को 'परावाणी' कहते हं । स्थूल वाच्यवाचकमय विश्व का अवभावन करने कां 
धारण 


भर्‌ ।। | ककत 
उन्मुख हाने को टा में यह अहरूपा विमर्शशकिति इच्छाशक्ति क्रा रूप धा 


के्‌ लेती 8, रूपों ज में 
लेती है । अनन्तर ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति इन दो रूपों में अङ्क्छ्रित हा 
उतरकर स्वयं उत्पादित 


तीह) इन दो रूपों म अङ्कुरित होते हौ वह मायापदवी पर उत्त 
त उपाधयो कं रंगों से, अपने को ही रगकर, जाने कितने अतव्यरूपां म॑ प्रसृत 


सूप धारण करकं दो 


क ६ इसी बहिमुंखीन प्रसार प्रक्रिया में वह मातृकत। यध = 
' "वे प्रकार ओर पचास प्रकार कं भेदा में विभक्त हो जाती ह) 
के सारे स्वरमुदाय को 


रो प्रकार्‌ क भेट "बीज ओौर योनि- ज से *भः तक 
समुदाय को 'योनि' कहते ह 


व्याकरण में वणित सस्या क 


बीज से 
ओर्‌ "ख । व्यजन 
। क' से व तक कं सारे व्यजन- समु 
भाग 


#॥। 


मौर योनि से शवितभाग का अभिप्राय ह 
से दोनों र 
सोनो एक दूसरे मे अन्तनिहित है * :- 


मरकोरे 
प्के भेद त | 
वं शक्तया 
|. +न योमीश्वरी।महालक्ष्मी 
जवं ॐ से ज तक अम 


बाह्य 
गां गर्भीकृतम्‌, एतदात्मकमेव 





| कवर्गं क' से (ड तक काम 


^ च बत्याहार युक्त्या त्याहारयुकत्या अनत्तयानाहता यामेव शिवशक्ति त | कि 4 3 
इति ~ शिः स, ॥ 

ते महामन््रवीर्यात्मनोऽदंविमशंस्य त्वम 

“ उमत्समापन्न भद्यते । 

धो मातृभावं वि एणकः 

का व॒ पञ्चारबद्धा च मालिनी ।। मा वि 3 

। ४७८ भेदाहद्विधा बीजं स्वर मताः| 
भोजा स्मृता योनि । - माः नि 3.10-1 । 

क तत्रैव, 3/12 


शक्ितर्ध्योनिरित्यभिधीयते। - 
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+: चवर्ग "च से ज' तक चावंङ्नौ माहेश्वरी 
4. टवर्ग ट से णः तक रङ्घारिणौ कौमारी 
3 तवर्ग 'त' से न' तक तार] वैष्णवी 
6. पवर्ग घ' से म' तक पार्वती वाराही 
1 यवर्ग "य' से व' तक यक्षिणी न््रइनद्राणी 
^ शवर्गं श से 'ह' तक शारिका चाव 
"` क्षवगं न अनुत्तर एवं शारिका तकि 
अनाहत से संघट्ट को 
अभिव्यक्त करने वाला ८ 
ऋट ब्रीज)! तास्तव मे 4 
वेगं =ल्लेखनीय है कि 


भेद त्क विषय में विशेष रूप से उ 
पामन विषय मँ यह वि ह चं „+ भ पचारिकता से ही 


# म गिना जाता है ठ्न दो वर्णो का सयु न 
में 
ि ते वर्णं नहीं हे । इसको अलग वर्गरूप ^ संयुक्तरूप एक 
अनुत्तर विसर्गवाचक सक 
षोभ $ गर वाचक "ककार ओर मातृका का प्रत्येक वणं, 
| करता 
# च जो कि इस बात को अभिव्यक्त 


यही कारण 
भे रक्तिभाग का संघटटसूप हे। 





ककार -सकारमत्ाह 
॥ यन्म्रातृकायास्ततत्वं तदेव < 
। ~ शि. सु", वि~, ३/।। 





= [0 


पचास प्रकार क भैद :- शब्दराशि के प्रत्येक अक्षर को अलग-अलग 


शक्तिरूप मानकर सोलह स्वरों ओर चौतीस व्यंजनोँं के रूप म पचास भदा की 
ण्ल्पना कौ गड हे वर्णसमाम्नाय को आढ वर्गं वास्तव कं भेदभूमिका पर अवतीणं 
विमर्शं = गक्िति के ही आठ रूप है | इनक नाम इस प्रकार हे - "माहेशी , बाह्यी । कौमारी , 


ष्णौ वो जठ शक्तियों भाषिक 
। एन्द्री , याम्या, चामुण्डा नोर योगेशी 2 टन आड शकितयां क्रा पारि 


ष्ेमे पीठेश्वरिर्यौ' कहते हे । इनकी क्रिया द्विमुखी है । साधारण पशुओं के लिये च 
अतीव भयजनक हं 


पषण अधिकाधिक विकल्प परम्पराओं को जन्म देती हे। ये अती 
भोर रह्मन्धर मँ वर्मा चत -शकित को केन्र में रखकर, अनन्त प्रकार कं स्थूल 
भे । -कल्प-विकल्पात्मक 
शत्‌ वाणी क दवारा अभिलाषात्मक ओर सूम अर्थात्‌ मानसिक व र 
पनी ओर आकर्षित करते ह। 


हो, उनको ये 
म्यशाली पुरुषों में ईश्वरीय अनुग्रह से सद्विवेकं का उदय हृ, 


श्दराशि मे अन्तर्विहित शाक्तबल कां अनुभूति कर" 
प लेती 
पद्शन भी करती हैँ! बाणी ही मनुष्य को मार भी 


भि पको जर वाच्यो क इशारों पर अज्ञानी जीवों को 


कर शिबभाव पर पर्हैचाने 


५ 


है तथा पार भी उतार 


लनाने क 
हे | मेद केवल विषय को सुगम ५ 
आट भद 
मात्ेका-शकित के ये उपर्युक्त संसार में प्रतिक्षण 


वस्तुस्थिति ति किं सं 

ष्य ानरूप मँ स्वीकार किये गये हें । ती । की कं 

 चेष्यात्मक विकल्प ओं कौ जितनी भी अगणित 

् -परम्परा ४ क थावत 

षा नेसर्‌ सें है शकत के ही अनन्त रूप हे । अतः उनको यथावत्‌ 
षप ण आती दहै वेतो श 
॥ 
॥ धिना जा सकता है। यह अनन्त 
२. , मा. विन 
होषणविभदेन जशतांकिरणोज्जवला। रणोज्जवल ` प 


४ 1 
रशकतिभेदेन माहेश्वरयादि चाष्टकम्‌ । ५ ५ महाघोरा न॑यन्ति मुहुर्मुह ।। 


फेन 
तमतिमष्समा ब्रह्मपाशावलम्विकाः । 


शि. सूर, ।/14 मे उदाहत 
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पमाताओं का भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का विषय बना लेता हे। 


सा (कि) ~* ~. हे जास्त्रकारों ~ 
धारणतया तीन गुणों को आधार पर प्रकृति तौन प्रकार क है । अतः शास्त्रकारों ते 


०. 


¶दनुकल कार्यभेद क अनुसार इस शकितवर्गं कं भौ तीन रूप स्वीकार किये हं! जो 


स्म प्रकार्‌ च 


| ` घोरतरा (अपरा>- प्रधानतया तामसिक प्रकृति वाले पशुवग कं लिये शक्तिवगं 


| का रूप महान भयजनकं हे | यह्‌ उनको प्रतिसमय केवल कनक - कासिनो 


अथवा दूसरे प्रकार के सांसारिक विषयोपयोग भी वारूणी पिला-पिला कर 


अचेत बना देता है ओर निरन्तर द्योगति की निचली सीदी 
रहता हे | ् 

घोरा (परापरा)- प्रधानतया राजसिक प्रकृतिवाले पशुवग को 
परन्तु घोरतर रूप जैसा भयंकर नहीं हे। 


भभिप्राच यह है कि इस स्तर पर अवस्थित व्यकित यर, यदि ईश्वरीय अनुग्रह 
ओं के मन मं 


हे, तो वह अपना उद्धार भी कर सकत है। घारा | 
-रमफलो आसक्ति उत्पन्न करती है ओर 
मिश्रित (शुभ तथा अशुभ) कर्मफल क प्रति ति 


धारणया उनके लिये मुक्ति काद बन्द ही रखती हं । 
प्रकृतिवाले योगियों कं लिये 


भघोरा (परा ) अनुभूतिशील एवं सात्विक प्र 
~ का रूप अघोर अर्थात्‌ अतीव सौम्य ए, कल्याणकारी हं । जिस 
२ मतस्यापि भेदस्य शिवबशक्तेम॑हात्मन 
विषयेष्वेय ! त्रैविध्यं समुदाहतम्‌।। - 
3 संलीनानघोऽधः पातयन्त्यणून्‌। 
समालिङ्गय घोरतर्योऽपराः स्मृताः । 


मि पन्न याः। क, अ 
: स्युघोरा परास. 1 = ~ 1 ~ 


की ओर लुढकता 


लिये शक्तियों का 


रप घोर अर्थात्‌ भयजनक ही है, पर 


पा वि, 3/0 


। - माः विर, 3/31 





{ 


# ष ब्द ओर चैतन्य शब्द पर्यायवाची है। दोन ति 
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र व्यकितयो 
कार यह राजसिक यक तामसिक प्रकृतिवाले व्यक्तियों को तदनुकूल 


कर्मफलं की ओर प्रेरित करती है, उसौ प्रकार योगियां को शिवभाव पर पर्हैचा 
टेती हे । अर्तं अमर मे ५ ऋ > अन्ने ये वोच मलं 
। अन्त विमर्श की अवस्थामें अ, इ, उ, + ये पचि मूल- स्वर्‌ 


क्रमशः' चित्‌, निवृत्ति, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया € पोच माहेश्वर शक्तियों का 
शक्तियों 


प्रतिनिधित्व क्रते हे। बहिर्विमर्शकी वस्था में इन्हीं पच माहेश्वर श 


का प्रतिनिधित्व करते है । कवर्म, चवर्ग, टर्म तवर्ग, पवर्ग कं रूप मे होती हं। 


र्हीं ककार आदि अक्षयो को पारिभाषिक शब्दों मेँ 'कलासमृह कहते हे, 
तततव, विद्यातत्त्व इत्यादि मायीय प्रपञ्च का प्रतिनिधित्व करते 
अलग छोडकर क वर्णं से 


अर व्यंजन पारस्परिक 
ओं को क्षोम 


क्योकि ये कल 
` शास्त्रों मं कलासमृह कौ परिगणना स्वरवर्ग कौ अ 
आरम्भ | 
रम्भ करने का अभिप्राय यह हे कि = कक 
तभी विकल्प परम्परा 
रेत्पन्न 
त हो जाता है, अन्यथा कवल 
पभ को उत्पन्न नहीं कर सकते ह॑ । € 


क १ न व हे शैवशास्त्रों मं 

मे ही हं। 

मे स्वातन्त्र्य शकत ओर ४ वाये १ 
क संज्ञाय हें, 





तन्त्र अर्थात्‌ अनन्यमुषाप + 


धिम 3/32 र 
कादिमान्तं : अ 2 ॐ, “~' 
1 


।। _ 
नयम! शि- च विर, 2/1 | = ट्‌ रु निर. | ९.1 
च अनन्यमुखप्रेकषत्वम्‌ आत्म ह ' 
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विधान ओर अनुग्रह इन र्पौच प्रकार के टर्घट कृत्यां का ज्ञान करने ओर इनके करने 
म, अनन्यमुखापेक्षी स्वरूप से इतर ओौर किसी सत्ता पर निर्भरता का जभाव। इस 
घतेन आत्मनिभरिता क स्वरूप, पृणज्ञातृता ओर पर्णकर्तुता की अहविमशंमयौ 


पश्वात्मक_ स्फरणा को हौ शौव शब्दों में स्वातन््य चैतन्य या आत्मा इत्यादि नाम 


हे ॥ ५ 
रस सर्वोत्कृष्ट सता क्तो स्वतन्त्र न कह कर स्वातन्त्र्य चा चेतन न कहने त्का 


व शेवदर्शन मेँ ज्ञातृता ओर कर्तृता का साधार | ज्ञान या क्रिया अर्थं नहीं है, 

प्क विश्वरूप में प्रत्येक वस्तु के देश एवं काल आक्र कौ बाधाओं सौमाजं स 

पित रूप में, जानने ओर करने को क्रिया चा स्वतन्त्र कर्तृत्व हौ ज्ञातृता ओर 
जनता ओर 


भतो है |: ८ करता है, परन्तु उसे 
मय पर वस्तु का ज्ञान करने ओर से करने की स्वतन्त्रत। नहीं हे, करयोकि 
वि काल एवं आकार कौ परिधयो मँ सीमित होकर कुछ ही जान सकत 7 चा 


ध हौ लंसारी में सीमित विश्व के 
र सकता है, सारा नर्ही। फलतः संसारी जीव मं अयनं 


भूषात | नमय पर मुखोपेश्षी है ! चेतन' तथा 


पतेय प सौमित स्वातन्त्य दै! अतः वह प्रति 
शब्द का अथं चेतने की क्रिया ह। यह 


| । > १ यटि 
धारण रूप मेँ विद्यमान ~ ` यं 


में ~ 
साधारण पशुभाव मेँ प्रत्येक जीव भ 


पेते क मूल शब्द 'चिति' है । इस चिति 
५) १ क्या संसार के प्रत्येक ग्राहक मेँ सर्वसाधार 
गात र्ष्टि से देखा जने =) सारे तथाकथित जडं वदार्थो मेँ भी इसका सद्भाव पाया 

क किसी भी 


५ | चेतने वाले को चेतन कहा जाता हे अथात्‌ | 








ख शिः सू. वि. |, 
तन्यमातमं वि, 1/1 ज सृ. वि, ।/ 


२ चै 
3 त्म ` विक्त जानक्रियात्मकम 4 
| भात्मात्‌ एव वैतान = नै तात्पर्येणोदित न्ति... ~ इः प्रः, 1.5.12 
रश्मरप्त्या क ड य चैः ^ चित्क्रियाचितिक्तृता (~ __ = तव्‌ । ता ना (११५ ि न 
~ 4 2 ८4 + ॥ = _५ प्रथमा भवर घ्र ° 05 
श्वर । क्ती टीका- भास्करः , पृ 6: 
ज्ञा के 1.1.3 सूत्र पर भास्कराचाय 





मी मर क क | 7 ~ - - ----------~-~---~~~~~~~~~_~~ ~~~ क भय 
णि िणण31 ५ द 
ज 
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श्तु को जान सको। एक संसारी ग्राहक ओर विश्वात्मा कं चेतने मेँ क्या भेद हे? यदि 


स्नमं कोड भेट्‌ नहीं है, तो इन्हें पूर्ण-स्वातन्त््य नहीं कहा जा सकता है। अतः शैव 
नको न इसकी भाववाचक संज्ञा बनाकर =€ अभिप्राय निकाला हे कि 
पशवत्मकरूप नँ जाननि्यामयी चेतने कौ क्रिया का पूर्णं अधिकारात्मक जीर 
मुप कर्तृत्व ही पूर्णं स्वातन्त्र्य अधयत परमेश्वर रेश्वर्यं हे । यह कतृत्व 


भ ने किसी 
॥# स्वातन्त्र्य इस प्रकार की शक्त हे, जो शाश्वतरूप मं सत्तावा होकर किसी भी 


सीमित नहीं है । विश्वात्मा प्रत्येक समय 
केवल ओर 
उर यही 


` भल इत्यादि की संकुचित परिधि मेँ सौमि 
प्यक  स्वेतन्य' शब्द से 
१ बात को जानने या करने में स्वतन्त्र है। फलतः चतन्य र" 
कनो अभिव्यक्त किया गन है 
वास्तविक स्वरूप ओर सारे विश्व के 
धार एवं अन्तिम विश्रान्त्या 


भातृता-कर्तृता रूप स्वातन््य 


(6 


शाश्वत स्पन्दमय पति प्रमाता का वार 


५ 


इर्यमान्‌  जथवा चिन्त्यमान्‌ पदार्थव्गं का जा 

इसौ स्वातन्त्र्य को शास्त्रीय शब्दों मं सतत्‌ म पित्‌ 
ओं जेसा न्‌ ? 

क स्वरूप चलना, पकाना इत्यादि स्थ क्रियां का 


भनु जिसको शास्त्रीय शब्दों 
नुसंधानात्मक अथवा मात्र संकल्पात्मवः | 
कहते है । यह विमर्शात्मकता ही इसका ` 


व करता है। ज्ञान आर क्रिया अथवा 
|ॐ थतु एक हौ चितिशकित की द्विमुखी 


ओर्‌ विमर्शं नहीं | 
पतक शं दो अलग पदां * है । ह 3 आर ज्ञान क्रिया 
| वल्लवित टा ह र्‌ सन 
चता चै ह|; क्रिया ज्ञान की ह "< 
हे | = [नः <| ) २। 


र 


ै। 


॥ 


क पनती सामान्यस्पन्द 


व्वभाव है, जो इसको जड से 













भ हो १ शचोततेक्‌ सकता है कि प्रकाश 
जा 5 
तेन्यं नि _ शि. सूच विर, 1! 
' न सम्बन्यमयं परिपूर्णस्वातन्त्य्‌ 
षतं त्मा। - इ प्र 1.5.13 
भडत्‌ हि चिलक्चषणः। _ इं प्र, 1, 5- 1: 
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शिव = यात शकत टा में प्रकाश 
त्‌ शिव ही वर्हिमुखदश्ा में विमर्श अर्थात्‌ शक्ति हौ अन्तर्मुख 


र 'इद' ही "अहं विकसित रूप है। 
भत्‌ शिव हे ` अहं ही 'इंद' का बीजरूप ओर इद हा अहं का वि 


पार्‌ है, - ठेस 
` ६। देसी हौ चितिकर्तृतारूप स्वातन््य कौ 


। कर द्वारा अपने ही 

त ह ओर यही कारण है कि विश्वात्मा स्वन उत्पादित अशुद्धि „न न 
= क्र सा 

कपको भागशः आवृत करके संसारौ जीव कं! ओर पूरा ज | 

। है| वह स्वय 


भो रूपे प स्वातन्न्य ही 
धारण खिर स्वा 
धारण करके जवस्थित हे | स्वातन्> तो 


+ | यदि 
# # अर्धस्वतन्त्र या अस्वतन्त्र भी बन सकत ह 


॥) 


ही नहीं कहलाता। किः 
कर्‌ 
या- जिसको योगी ल्नोग हेय समज कर अल। 


| बस्थित रहती हे । 
॥ ` वि ओर गन्ध मपे सर्खत्र व्याप्त होकर 


ठेते हैं यह रब्ट 
यह स्वयं को मा 
१ वात्य 1) 
॥, प निषेध अर्थात्‌ विनाश, का (त के इम "रमेश्वर स्वरूप 
रा संसार अवस्थित रहता है । र अन्न रूप रे प्रतिष्ठितं करत! 

५ भ्व भी अवस्थित भावराशि को अपन ° 


श है, उको वत कषे १. 
९ 
\ हेय! | 
^ षने म्‌ पा परिच्छिद्यते योगिभिः। 
= लं | : वि 0.15. 

$ | षदााध्यिन ण वि 9.152 तं वि 9 
पत्थस्या विश्वमिति "11 {<< ग्जन्व 

त । _ तं वि°, 9.15: 
प्प पिशुतरमिति । तं विर, 


ए 
ते. मपि भावमण्डलं शिवो यय 





र 


- | 14- 


तिरोधान ~ ९ < ^\ ~ को स्थल 
धान हो जाता है ओर आगामी जड़ एवं कार्यरूप अनकक त 


भवे ॥ . । 
ह्रभ प्रक्रिया का आरम्भ हो जाता हे।॥ इदन्ता 


। ‰। हे आवरणा 
फर स्थूल देह, प्राण इत्यादि रूपों मँ विकसित हो जाती हं । स्वरूप पर वृष 


"अहन्ता से बिल्कुल भिन्न 


॥. जाने ॥ ` भी जडततत का 
` गाने के कारण शक्ति का रूप भी जड होता हे।` वह स्वव 9 भूक ज 


॥ यही कारण हे 
# धारण करके आगे जड़ कार्यवर्ग का हौ कारण बन जाती है । यहं 
+ | जाता है। जड़ 
वि भवेस्था पर उसको मायाशक्ति न कह क माया तत्तव कहा जाता हे । ज 
क । 


॥ न स्वातन््यशालिनी शक्ति 
जाने जसीम स्वातन्त्र्य 
५ का अभिप्राय यह है कि मोलिकरूप मं 


कचि होती शैवशब्दो में संक्चित 
१ काल एवं आकार की सीमाओं से सक्‌ र १ संसारी ग्राहकवगं 

जता होती है समास “~ ` 

अल्पज्ञातृता अौर ९ ल्पकर्तुता हीं जंडत हों त] 

े ( ¡ ॐ 9 शोभ, बहत से रूपों सं 
च को पधुमय विष का प्रसार अर्थात्‌ पायाजनित | ऋ 
कोच े। नायाशक्ति के द्वारा उत्पादित संकोच भी सर्वतोमुखी त मुखी न 
यय शकितियां पर | ॥ 
+ पृक्त सव॑कर्तुत्व इत्यादि पौच स्वतन्त्र र अव्यापकत्व मं 


पूर्णत्व नित्यत्व 
पणत चित्क्व , किञज्चित्ज्ञत्त' अपूव रिद्र पशु बनं जात 
\ कर्‌ पतिप्रमाता शक्तिद 


पा विद्या 
ति " संकचित्त शकितर्यो कं शास्त्रीय ना 


रह कर र्पौच घ्रकर क 


ष । न ये स्वतन्त्र शक्त्यो " 

ध गये हं । इस जवस्था मे ये र ओर स्वतन्त्र आत्मा इन्हीं | 
ण भेधन „~ पचि आवरण) न 
भ (पञ्चकचुक - पच 





मोषे ता हे। केवलमत्र ~ 
\ । | 


[ि - 
७ . तिरोधानकरी 1 क पुन . ^ घ ¢ ‰ #। 
भो भ तिरोधानकरी मायाभिधा पुनः ई. प्र, 3.1. श्यते इति । 
भषमेद्‌ भदरूपत्वात जडं यतः। _ द्ररिच्छिन्नतया त 
गी भाति 


= 


# ते १९्‌> ५ - 
1 जडस्य स्व भाखो य॒त इ<। 


~~ 


" == 


(षिः 





„ $= 
मायाशक्ति प्रभाव डाली है, वाकी विश्ब के कण-कण पर इसने अपना इन्द्रजाल 
र दिया हे । यह एक भयानक ओर विष उगलने वाली नागिन है, जो सौ-सौ खण्डां 
| काटे जाने पर भी उकछल-उछल कर डस लेती है। जडमूति होने कं कारण यह 
= अन्धी हे। अतः चाहे साधु हो या असाधु, धनिक हो या निर्धन, पण्डित हो या 
भ प्रत्येक को समान रूप से डसती है, किसी को भी नहीं छोडती हे॥ 
शेवशासत्रो का सिद्धान्त है- 'यदन्तस्‌ तद्बहिः इसक। अभिप्राय है कि 

कभ विमर्शंभूमिका में सारे प्रमेयपदार्थ कौ विद्यमानता उसी प्रकार विमर्शरूप मं 

यमान हे, जिस प्रकार छोटे से बीज र्मे ब्डे सं बडे न्यग्रोध वृक्ष कौ शाखाये पत्ते 
ष तेथा फल इत्यादि की कल्पना बीजरूप में हौ विदयमा होती हे । चैतन्य म 
र प्रसार का रस होने के कारण बहौ आन्तः कल्पना ब्राह्म स्थूल नानार # 
ये 


हे. वही बाहर हे। विषय को सुगम बनाने कं 


जीवभाव के स्तर पर करना ही युक्तियुक्त हे। 
प्राणी के आन्तर विमर्शं में उसकं 
। अपने पने मानसिक विस्तार 


होती है। जतः जो अन्तर 
इस 
सिद्धान्त का परीक्षण जीव 


# प्रमेयभाव विमर्शरूप मे ही अवस्थित रहते है 


से जिस प्राणी का जितना विमशं होता हे, उतना ही संसार क। विस्तार 


। होती 
॥. ` स्तना निश्चित्‌ है कि जी भी बाते विमर्शं मं विद्यमान हो है उन्हीं का 


#॥ परभासन होता है जसे "कुम्हार घञ, बनाता है 
ध्यान आकपित €। है । चहला यह क घट 





प्ण करने 
शे कोयं ने से कू बातो | 
त॒ना हज टूखरा 
| हे, जो किसी चेतन कुम्हार कौ का विषय बना हुभा €। 2 
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कि षट स्वयं चिमर्णहीन अथवा जड होने के कारण न तो स्वरूप को जानता है ओर 
¬ अपने से भिन्न ओर किसी वस्तु को सत्ता प्रदान कर सक्ता हे। तीसरा यह कि 
छहर चेतन होने कौ कारण हौ मिटरी के पिंड कोघटकारूप दे सकता हे, जबकि 
भ्यौ स्वयं घट का रूप धारण नहीं कर सकती है। कुम्हार क अन्तविमरं मे घट 
यादि पदार्थो को बाह्य साकारता प्रदान करने से पहले ही उसको आकृति, मान रग 


क क यथावत कल्पना विद्यमान होती हे। रचना करते समय साकार में विकसित 

हो । म | 
तौ हे ओर दोनों रूपों मं तिल जैसा भी फकः नहीं पड़ता हे । 
मं ये कल्पनाये पहले से ही विद्यमान न होती, तो वह उनको बाह्य साकारत 


मे [) ॥ 


' से अभिन्न रूप मेही 


कम्हार वि क 
यदि ॥( = 


५ 


पे 


वि नहीं हे 
फे मात्र क अतिरिक्त स्वतः कक भौ नहीं है । कम्हार 
विम मे सारे वाच्य पदार्थ कं ही रूप में अथात्‌ अह , 
स्वातन्त्र्य होता 
(त रहते हे । साथ ही विमर्शं मं ही यह स्वातन्त्र होत 


मे अवस्थित पदार्थो को भिन्न < मे सकारता प्रदानं केर सकता हे): 
#, 
॥,। 


कि अपने मं 


बह कल्पनार्ये समाप्त नहीं होती है, अपितु 
। क्योकि यदि वे समाप्त हो 
करने कं अनन्तर टूखरे 


१ अवभासित होने को अनन्तर व 
जन्तःचेतना मेँ विलीन होकर अवस्थित रहती हं 
सम्भव था कि कम्हार एक घल क्रो साकारत। प्रदान 


कार ` चरकार्‌ को घट को बना नहीं सकता। 
विश्वस्पन्द मँ यह सारा इदरूप 


वि 
रकार लष्ठ सक सत ५ ` 


। नावा प्म ४१ नक ठु.प्र, 1, 1.61 
च्छया भासयेद्‌ बहिः ।। निर्गतम्‌ - स्प-नि., पृः 10 


नराल = ० ति न प्रसवेकादिवाक्षोटादि त क | = कंक, १-५ 
॥ भावजातस्य भासनम्‌। 
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भात्‌ संकृचित प्रमाता प्रमेय ओर प्रमाणो से भरा कार्यजगत्‌, अनादिकाल से "अह 
४ एकाकारता मेँ अवस्थित है। उसी मौलिक अहं परामश मे, स्वातन्त्र्य से ही जो 
सन्ता का परामर्छं उदित हो जाता है वही बाद्य-प्रमेयता का विकास कहलाता है। 


ण्लेत ` आन्तर विमर्रूप में जवस्थित भाववगं क्रो भेटमय प्रमेयता को नाना रूपता 


मे ना 
भासित करना ओर अवभासित करने कं अनन्तर उनको फिर भी विमशांत्सक 


ऋकारा मे विलीन करना दी स्वभाव अथवा स्वात+ 


च उन्मेष निमेषमय स्पन्द कौ शाश्वत क्रोडा का चमत्कार है। यदि परमार्थं दृष्टि 
सारे प्रमेय पदार्थं जो 


जथवा आनन्द शक्ति 


# देखा ॐ २, = 
जाये, तो यह बात स्पष्ट रूप मे समञ्च म आतीदहेकिवेसा 
वास्तव में परामाथं सत्ता के निजी 


मायाशक््तिरूप 


पररूप 


8 थात्‌ 'इद' रूप मँ भासमान हे, वा 
अवस्थित रहते हये ही, कवलं 
जैसे अवभासन हो जाता है, जिस 


होता है। यदि 


हो हे । जतः स्वरूप मं 


के द्वारा, उनका उसी प्रकार भिन्न रूप मँज 

घटरूपे के अन्तर्गत ही 
पर्‌ प पदार्थं का अवभासन मिट्टी रूप सत्ता क श ` 

यदि भाव स्लरूप मं अवस्थित 


भ. र ^ 
गे हो न सत्तान हो तो घट कौ भी सत्ता नहीं होगी । ४ । 
पे वे नष्ट है कि भै सुखी ह, > 3 । 

नै भाव नहीं होगे ।। यह बात स्पष्ट ^ ` 
रौ (ति ओर इसी प्रकार कं दूसरं विकल्पज्ञान (शरीर इत्यादि से ) 


# † वकस के साथ सम्बन्धित होते हे । वह (वेदकसत्ता, स्वतः इन सबसे 
ने नोती है( 
होने पर भी, इन सब मे अनुस्वृर होती है ॥ि 
(नीक शैवशास्त्रो का सिन्ध है -"यदन्तस्‌ तद्‌ लह; । =) 
हि (जीव) :- २ ` करा । तस्‌ तद्‌ बहि इक 
अह । स्थितवतामेच घटते बहिरात्मना। मिक ¡ ~ ट 


` षै च दुःखी च रक्तश्चेन्याद्दस ~^ 
` क्रा 
` शु, न 


^ 


॥। 








+ प्रर, 1.5; 
* रपट न्क ॐ 3 
थानस्यूते वर्त॑न्तेऽन्यत्र ताः स्फटम्‌ ।। 
सुखाद्यवस 19. ¢^ 
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अभिप्राय यह है कि स्यन्दात्मक विमर्शभूमिका में सारे प्रमेयपदार्थां कौ विद्यमानता उसी 
कार विमरशरूप मे हौ विद्यमान है जिस प्रकार छोटे से बीज में बड़े से बड़े न्यग्रोध 
वक्ष की शाखायं, पत्ते, फल ओर फल इत्यादि की कल्पना बीजरूप में ही विद्यमान 
# हे ॥ चैतन्य में स्वभावतः प्रसार का रस होने के कारण वही आन्तर कल्पना बाह्य 


पून नानारूपता म विकसित होती हे। अतः जो हौ अन्दर है बहौ बाहर ह । निय 


# सुगम बनाने क लिए सिद्धान्त का परीक्षण जीवभाव कं स्तर पर करना युक्ितयुक्त 


हेग, 


प्राणी क 
साधारण जीवभाव के स्तर पर भी यही देखा जाता है कि प्रत्यक 


पे अवस्थित 
॥#। विमं मे उसके परिचित प्रमेयभाव विमर्शंरूप मं ही 


भने जितना विमशं 
` अपने मानसिक विस्तार के अनुपात सं जिस प्राणी का जो ही 

परन्तु इतना तो निस्विते हैकिजो 

। उदाहरण के 


स्थित रहते हं । 
होता हे 


हौ उसके संसार का विस्तार होता हे। प 

भमर मे विद्यमान होती हँ उन्हीं का बाह्य अ 

पर परामर्शं का दार्शनिक 
के १ कुम्हार घडा बनाता है -- इस पर 

| कें „ धित होता है। पहलौ वह @ 

विषय बना हमा है । दूसरो यह 

सरूप को जानता ह ओर न अपने से 


भान होता रहत्ता हे । उदाह 
शनिक विश्लेषण करने से 


घट एक कायं हे जो 


पोर 


क्रो ध्यान जा | 
गो ओर स्यान क बह कवं 


चेतन कुम्हार की क्रिया का विष 
५ स हो अथवा जड़ होने के कारण न तो स्वरू 


भ ओर वस्तु दान कर सकता € । 
भे किसी वस्तु करो सत्ता दे सकता है जबकि पमिरटी स्त्रयु 
भर 
। 


तीस यह कि कुम्हार चेतन 


के एप 

कारण ही मिरी कर पिंडकोघट कार | , 
को >| इन बातो के साथ-साथ मन में एक शङ्का भी 
| धारण नहीं कर सकती [र "न | 


तथान्योधनीजस्थ : शक्तिरूपो महाद्रुमः । 
ह्दयवीजस्थं 


यो कि 
` ¡ जगदेतच्चराचरम्‌ । (प त्रि 


2 





24) 


ए 
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भ््ननन हो जाती है कि घट की रचना करते-करते शराब अथवा शरालों कां 


भनाते-बनाते प्याले क्यों नहीं बन जाते हें! 
ह्मे यह स्वीकार करना पडता 





इस शङ्का का समाधान र्दढते-र्दूढते 
। कि क्‌म्हार के अन्तर्विमर्श में, घट इत्यादि पदार्थो को बाह्य साकारता ब्रद्मान करने से 
षले हौ उनको आकृति, सान, रग इत्यादि कौ यथावत्‌ कल्पन विद्यमान होती हं। 
क करते समय केवल इतना होता हे कि कुम्हार के अन्तस्‌ में विद्यमान 
च साकार रूप मे विकसित हो जाती है ओर दनां रूपों मे तिल जैसा भी फक नहीं 
ताहे 

यदि कम्भकार क विमर्शं मे ये कल्पनाये पहले 
को श्य साकाररूप देने मेँ असफल ही रहता। फलतः घल + + के आन्तरिक 


दयमान कल्या 


से ही विद्यमान होती न ती वह 


नहीं हं। 

# बाह्य अवभास. मात्र के अतिरिक्त स्वरः कछ भी नहीं हं 
“ष सम्बन्ध मेँ यह बात विचारणीय है कि आन्तर विमशं एकः 

षप या बादाम इतयादि 

अनन्त पदार्थो की कल्पना ` अखरोट' पिस्ते या वादान ^ 


पित कम्हार ५ ८५। प्रत्येक चेतन 


धैला नहीं कि 
दि की तरह 
निकलती 
जैसा भरी हृं होती हैः ओर फिर वह 
^। एसो कोड बात समञ्च मे नही आती ह 
गिन * अन्तर्विमर्शं मे सारे वाच्य पदा भि क 
रूप म हौ अवस्थित रहते है । साथ हं विमर्श म 
॥ भो को भिन्न रू 
हे 


ही रूप मं अर्थात्‌ “अंह” से 


ही यह स्वातन््य होता हे कि 


पे साकारता प्रदान कर 


पेता भिन्नरूप में अवस्थित प 
। | 
तेरेव 
॥ न्तका अहारेऽपि प्रमुर्देहादिमाविशन्‌ । ठ्‌. प्र्‌ 1.1. 6.7, 
एतदुक्तं थँघमिच्छया भासयेद्‌ हिः । | ( नि्गतम। (स्पनि-, 10 परः) 
भवति न प्रसवेकादिकक्षोयदि तत ष्म " 


नषे 
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बाह्यरूप म अवमनासित होने के अनन्तर वह कल्पना समाप्त नही होती हे 
तु फिर भी अन्तःचेतना में विलीन होकर अवस्थित रहती है ! क्योकि यदि वै 
"माप्त ही हो जाती तो सम्भव था कि कुम्हार एक घट को साकारता प्रदान करने कं 
पनर दसरे उसी आकार-विकार के घट को बना नहीं सकता | 


में सारा इदरूप 
ठीक इसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट शङ्का स्तर पर भी उस विश्वस्पन्द 


भे 
१ नकचित प्रमाता, प्रमेय ओौर प्रमाणो से भरा कायजगत्‌ जो 
लकं अहं परामर्श मेँ, स्वात्र सेही, 


मे अवस्थित ही है। उसी मौ 
प्रेमयता का विकास कहलात। ह, 


भ पराम उदित हो जाता हे वही बाह्य “ 
भणतः आन्तर विमर्शरूप में अवस्थित 
# मे अवभासित करना ओर अवभासित करनं 


+ थवा 
भषित एकाकारता मे विल्लीन करना ही स्वभाव ॐ ` र यदि परमाथं 
क्रीडा का 
॥ वा उन्मेष निमेषमय स्पन्द कौ [त म आती है किव सारे प्रमेय 


| 
पध देषा जाए जो यह बात स्पष्ट रूप ॥ अला 
रूप में भासमान 


भो श्फ़ट इटः 
वस्थित रहते ए 


ही, केवल मायाशक््तिरूप 
ही हे। अतः स्वरूप म॑ सन हो जाता है, जिस 
॥ के ्ारा, उनका उसी प्रकार भिन्न रूप „तगत ही होता हे । यदि 
#॥ सत्ता 

। भररूपु वदार्थं का अवभासन मिट्‌टीरूप ष नौ ति गदि भाव स्वरूप मे अवस्थित 
को 
३४ हो सत्तानदहौ तो चट कौ भौ स्ता नरह 

' प्के त न नहीं होगे। 

मानाय स्थस्य 

भन्ते. "नासानां 


्मितवमामेव भावानामवभासम्‌ । प्र 15 1) 
घट तेबहिरात्मना ।। ¢ 
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अनुत्तरतत्व ओर जीव का अन्तर :- इस सम्ब" मे यह नाः, 


। रखनी आवश्यक वदं 
००५ (^ क जव लगं 
यक्त हे करि बाहारूप म भासमान पठ 


त विशेष रूप से ध्यान 
र अर्थात्‌ काय॑-जगत्‌ 
एकता कं बहिर्मुखीन 


षोः कोड न तन्यसततारूप 
डं भिन्न सत्ता नहीं, अपितु आन्तरिक चैतन्यसततारू ` 
नेक बन जाता है, 


र कौ 
1 कायंता कहलाती >| एक से ही 
कार्यता अथवा अनेकाकारत कहलाता € । | 


पिद दने से पहले भी ओर अनन्तर भी 
मत्ता को एकाकारता ही व्याप्त टे । 


भष कि साधारण ~ 
पथु रस संबन्ध में यह बात विचारणीय ह -समवायिकारः। + 
वमवाविकारप , 


नकार इत्यादि ४ -नत्तर-सत्ता 
गकर । निश्चित टेश + काल क न अपेक्षा रहती है | क्या ~~ 


भे भौ क के बनाने की सक्रमता इत्या रहती 
भरयनगत्‌ सामी कौ अ सदो का कथन है कि 
# [ बनाने के लिए एेसी हं सिद्धौ का 
के मं घरद्रैत ग्रात्रा त्का 
हौ शिव गानना पड़गा। इस नि > केवल 
॥ हि ओर | ओर कर्तव्य # स्वातच््य 
| २ जीव के ज्ञानतृत्व यते स्यन्दात्म् ------- 
पूर्ण चिद्रूप होने कं का 





१ | क क । 


फायं किरी क ^ अपने 
यं किसी भी प्रकार शरी कारण-सामम्री ओर निश्चित क्रम के बिना अपने 
धरण जीव को अशतः चिद्रूप ओर 


-कल्पमात्र से ही सिद्ध कर सकता हे, जबकि सा 
वत्र होने के कारण । कोड भी कार्यं करने कं समय परमुखापेश्षी बनना पड़ता हं । 
भान उत्पलदेव जी का कथन है कि भगवान्‌ चिदात्मा होने कौ कारण एक योगी को 
ठं किसी प्रकार की लौकिक सामग्री के विना, इच्छ मात्र से ही अन्तर विमशं-रूप 
इस अलौकिक 


मे अवस्थित | 
| अवस्थित पदटार्थवर्णं को बाह्यरूप ग्रे अव प्रसित कस्त हे। 
पवशवित तायन्ित नही हो सकता है। श्री 


पर॒ कौ लौकिक प्रतिबन्ध का" 
हदय में रखकर भगवान्‌ को एक पेसा सर्वात्कृष्ट 


| त्यं ह्य 
कलाक, दसी लक्ष्य को = क रने के लिए अपने 
स्वीकार किया है ।* जिसको प नही पडती हे। पारमेश्वरो 
से इतर अन्य किसी आधार इत्यादि की आवश्यकत नहा पः कमात्मक 
धकिते कते अनुसार अथ, कभी क्रमा. 
चतुर्दिक स्वतन्त्र होने के कारण कभी क्र ही 
ष |3 कं विना ही कार्यनिरत ह परन्त न 








नि 
ञि 
यमाना अभंद्रूपा अयत्मकम्‌ | 
१तेन्यमात्य ल्लः - चाः |. | 
रूपं सिद्ध वन्न नार्यते।। (शिन्घु-- ` 


पस्यानावृत स 
ततरूपत्वात्‌ शिवत्व 





१ “कः 
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शि 


यदि आन्तर ओर बाह्य दोनों अवस्थाओं मं एक ही स्वभाव (स्पन्दतत्त्व) त्वान्त 


+ विषय ञजवस्था - जनों = म्मे 
पे इस य में यह शङ्का उठती है कि जब जाग्रत, स्वप्न इत्यादि अवस्थाओं मं 
कि भिन्नता प्रत्यश्चरूप मेँ देखने में आती ह तो इन सभी में एक ही स्वभाव को 


पकता का सिद्धान्त किस प्रकार स्वीकारा जा सकती हे य्ह एक इस राद्धा का 


परमा ४ धानं | 

करते => . जाग्रदादि" मुख्यरूप जाग्रत, स्वप्न, 
पोर जीव ह गौणरूप मे इन तीनों कं अतिरिक्त स्मृति, भ्रान्ति, मद, मच्छ इत्यादि 
सम्बन्धित ओं किया जाता हे। वास्तव, में 
। भाव के साथ सम्बन्धित, अवस्याओ क, ग्रहण 


पदान्त र तुर्यातीत यही मुख्य पाच 
“त के अनुसार जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यां आर 


ए शाक्तभुमिका त्र ॥ ओर 
हल त च जः 
प गरन है कि वास्तव मेये 


पाति एक ही सर्वोत्कृष्ट निविकल। न ज 
४. इसका अ 


नाष 
६ स्थिरता अस्थिरता के अतिरिक्त कोई भेद नही 


भे प्ते तुर्य पद ही वह पूण अहविमशात्मनः 
् अनन्तर उलिकर्तव्यताये माप्त हो जाती ह। साधक जब 
# सारी इतिकर््तव्यतार्ये सम ४ „उपक वसेत 


भेऽ. ` स्थिरता मे अवस्थित अर्थात्‌ भान र है कि हमारे स्पन्द गुरू 
॥ पणं शिबभाव कौ म कही नाती हे। यही क > 
ॐ‡ क्योकि यह। पद 
ष (शाक्तभमिका क्रो प्राप्त करने पर ही नल देत ५ 
पोषे को मिका) 
य्ह प्त करने का मुख्य द्रार हे । 
५ दोनों अवस्थाओं को ग्रहण | 


त तेष ` सुषुप्तं च तुर्यं चतदतीतकम्‌ 
दान्याहः 


् 






| | (त, 10.228; 


र ॥ 
क लः कः ति) षकः ऋ (कत्‌ क > 
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॥ नो निर्विकल्प चिद्धनता की भूमिकायं हं । इनमें किसी प्रकार कौ भेदकल्पना का 
प्रश्न ही नहीं उठता । चिदघन अवस्था सतत्‌ उदीयमान होने के कारण शार्वत्‌ 
गोगरण को अवस्था है, जतः उस पर भैदकल्पना कसे थोपौ जा सकती है। अब रहा 

का. उनके विषय मे कुछ बाते अवश्य विचारणीय है । 

रखना होगा कि साधनामा्गं पर 


श्न अवशिष् 
विशिष्ट तीन आवस्थाओं क 
इस विषय ज 8०। 
विषय में सर्वप्रथम इस बात को ध्यान म॑ 


पले 
चाले योगि अथवा ज्ञानिर्यो के दृष्टिकोण से 


है| गो कौ जाग्रत्‌ ओर योगियां 
फे निए उदाहरण कौ तौर पर साधारण लोग की जाग्रत्‌, स्वप्न आ | सुरित नि 
वान, धारणा ओर समाधि कौ अवस्थाय होती हे। पर यहां इन अवर 
जीवन कं साथ 
रूप कौ ओर्‌ इंगित किया गया है जा साधारण ओर दनि 
न्धि हे :- 
प्रकार होता 


~ & त 
ह साधारणतया जामत | स्वप्न अर सुषुप्ति का रूप = (न 1 
जसे किसी भी 


|. अवस्था हं 
#॥ जाग्रत्‌-अवस्था' :- यह जीव र करो 
व अथान ` म जर नयं किसी एव = 
अ [त , ~. भतप्रम ता र (| 
॥ नात्‌ ॥ ता कं अन्त हो अर स्थिर हो। 


करेय न 
व को ओर स्पन्दायमान हो जाती ह जा 
तर 
भु यह कि इस अवस्था में इन्द्ियनीभ (भ 


थो ही प्रमा 
॥, सो वदार्थो की तरह क्णपर्यवसायौ ओर एः 


| "हे। जानेन्द््यौ जिन पदाथा का ग 
# 3 ड किसी प्रमाता को ज्ञा | न वर्तमान रहती है र सखाय 
॥# च रर ग्रहण न किये जाने पर्‌ भी जल ॥ क 
र क के अतिरिक्त अन्य प्रमात क तो वर्तमान ै 


पर उनका ग्रहण क 












= [क~ 


। पर देख सकते हैँ । 
९ देखे जाने के समय बहत से प्रमाता उसको एक हौ समय पर देख 


ज्ञानेन्दियों त्रीं (ॐ वृक्तियों निश्चय 
फलतः ^ ५, ५ , 4 की वृत्ति से, निश्चय, 
कतः तोन अन्तःकरणों ओर पोच बाह ज्ानेन्द्िया 


भमान मे उत्पन्न सव॑साधारण 
[ सकल्प, शब्द, स्पर्शं, रूप, रस ओर गन्ध कं रूप म॑ 


^ धानता रहती है । 
प्रमाता क इन्द्रियवगं का वाहयप्रसार 


2 मेँ प्रमात 
। स्वप्न- अवस्थाः :- इस अवस्था 
अवस्थाः :- इ न इत्यादि सर 


एके 
गति है जौर्‌ परिणामतः उनकी निश्चयन 


भवेल मानसिक संकल्पविकल्पात्मकता मेह 
तरह ही नगर, गिरि 


| फलत 


५ 


क पस्था मं प्रमाता जाग्रत्‌- अवस्था को त 


प मानिक विकलो कं क „वमे अनुभूयमान पदार्थवर्ग एक ओर 
॥ वो कं साथ केवल इतना के अतिरिक्त 
होता हे ओर दूसरी ओर स्वप्नावर 


कहते ह । इसमे रजोगुण तस्‌ में तमोगुण को 


॥ अवस्था 
ध । | सुषुप्ति - अवस्थाः :-इस 3 न मोह प्रे पड जाता है 


कह जत हे कि वहतम थ 
की सुधे खाकर 
ध वेढे जाती है कि वह तन-मन 


भ 
र्सेजं ग प साकल्यं शाब्दं स्पाशं च रूपम 
भयर थनं चान्यदन््रयज्ञानमेव यत्‌ 


। पत्येव चिदात्पन । ( शा-सूज्वा- , 8 स ) 
विकल जानशक्तिजग्रदुवृत्तिरिहैव सा ।। 

) (शि.-सू-,1.9) 

} न चिकोरन्तर्नवनवबोदयः। -ज-सू-वा- 9५ सूर) 


स्मृततःस्वप्नस्तदुवाह्यार्थनिससत 


'पिषेको नायासौषुप्तम्‌ । ८ शिन-यर,। 10) 
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श्रयो सकती 
जक्ति 
स्त ताचसूप 
न्‌ 
॑ 
को शकि उनो ज्ञेयरूप 
योर न मं 
ङ ही 
तर) 
र क्राम 
क्करर्‌ 
सकती हे 
| ॥ 


मायापदवी 
पट {चत्त कहते हें 
, क 


फलत, 
भ्रमाता केवलत्न 
न॒ आन्तरिक चेतना 
| जिसको माय 
मे विषयं 
घयो की अनुभूति 


रर सुषुप्ति 
हो 
विषयों 
, क्रा 
जवञ्य ठै न अधिक 
वि घुर । „= 
४१ होता उठने > मी 1 को मात्रा । न 
भरो हे | व] " । | 
लगे [ - ; 
| "1 1 नि ह्‌ अनुभूतियां नो क्रा स्परण 
ट्स 


रण प्रमाता 
माता को 
डस 


त्क 
अनन्तर 
न्त 
र्‌ इसमें प्राप्त कौ 
रण 
स्पष्ट रूप मं 


सस्क्रारों सोया 
` छं 
धुधला जैसा न 
स्मरण होता हे कि 
गहरी नींद मे पडकः 


हो 
विषयो 
को 
अनुभव करने कौ 
अनस्या 
को 


क्रो 
प्रधानता 
् होती हे। 
जवस्था 
स्यां कं 
उतिरिक्त 
इन ती रिक्त स्मृति 


होती 
हे । इनक स्वरूपविश्लंषण 
क विषय मं 





^ 
शकतेरनद्रयी 
यदा| 


शेषे 
स्याटसावेनविमशत 
| | 


भस्मृती 
वृत्तिजालपोघकत्वात 
पोषक 
स्वात्पसंस्थे तत 
प्वात्म चिद्रूपे सा सुषुप्तता । (शि 
| ॐ + | 
त्वा, 10 स ॥ 


) 






कस्मिन्‌ सति (त मा 
बरदकं सति (त॑ जाग्रदन्यस्य स्वन 


| [| ज 


1 
ज =" 


जाग्रत्‌ मं जाग्रत्‌, जाग्रत्‌ में स्वप्न ओर जाग्रत्‌ मे सुषुप्ति, जाग्रत्‌ मे तुयं 


स्वप्न - ग्न म में यें 
मं जाग्रत, स्वप्न ओर स्वप्न में सुषुप्ति, स्वप्न में तुयां 


, 
वषृप्त मं जाग्रत्‌, सुषुप्ति मे स्वप्न तथा सुषुप्ति मं सुषुप्ति, सुषुप्त मे तुर्या 


भरने शास्त्रकार का कथन है कि पाचों हौ अवर ओं में वेदक! अथात्‌ अनुभवे 
बाला प्रमाता एकः ही होता हे।" यदि इनम ° प्रत्येक का वेदक 
दुसरी अवस्था से बिल्ल 


अलग-अलग 


फी पय दशा अथवा स्थिति का अभिप्राय लिया 
छ्य 
॥ चाह जितनी भी हो उन सों का सम्बन्ध 


ै।, अत, चे पाच अवस्थाय एक ? 
नेट हृए भी इनका अनुभव 


# । य है ओर स्थलरूप मे इनमे पारस्परिक 
४, बाल ' स्थूर म इनमं „> वाला स्वभाव) मे कोई अन्तर 
गे चेतन सत्ता की उपलब्धता (अनुभव 
हे । 
से (म माणो अथवा सुनी सुनाई वातां 
॥ तेथ्य कौ सिद्ध करने कं लिए शास्त्री 
कम प्रत्येक मनुष्य 


दिन कम सेक 
केरने की नहीं, करयोकि 
त | हो मनुष्य 


9) 
ट्न्यवस्थानामनव्‌ स्थात्वं 


नवात्मकः सतीति। अनेकस्मिन्‌ 
कमेत च न स्यात (तं-वि10 228; भावः| (त.आ-वि.,10,228) 
तथाभावो भवेदिति 


त्यवस्थातारमधिकृत्यासां 
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मे था, रात 
देस कह डालता है कि -*अरे मै कल जाग्रत्‌ अवस) में पत्र लिख र्हा 


को किसी मे था ओर तदन्तर इतनौ 
किसी समयं स्वप्न-अवस्था मे हवाई जहाज मे उड़ रहा ` ¦ + 
† सथ-बुध ' यदि इन तीनां 
नैह ने ड्ब गया कि मुदम किसौ बाते की सुध-बुध न रहं 
भवेस्था पस्था मे वह प्रायः उठकर 
भं मे उसके चैतन्यात्मकं स्वभाव मं कोई भेद होता, तो नि 
सकता से यह बात ५ 
भनुभृत्तियों को समानरूप से कसे अभिव्यक्त क सकता? इसी ^ 
। नेर 
आ जाती है कि चेतन प्रमाता ही न कणि ` 
भेको , ये 
भनुभवे भी कर सकता है! अतः 


॥ 
॥ सार मे मे सखी रहै"; “म भूखा 1 
भति्यो हे, नो किप 
ते सी एसी विकल्पात्मक अनुमूतिन ^` 


हे। जाग्रत्‌ टत्यादि अवस्थाओों म एकः न 
मै कश € ५ 


को जा सकती है। मासक क सुख-दुःख इत्यादि 

भोषिय प्रन्थकार ने, बौद्धो कं श्णिकविज्ानन का खण्डन करके 

प विशिष्ट आत्मवाद ओर चार्वाक => अभिप्राय की सरलतापृच्क 

१ सिद्धान्त का मण्डन किया हे । ग्रन्थक निलो क दुष्टिकोणों का संक्षेप 

नने भकार हृदयङ्गम करने कं लिए € 
रना आवश्यक है । 


_ _ र्न # 
दार्शनिको = „^ ^ 
८ ॐ २ र, 9 न्व ॥ ¶ (] 


गे 


सार मे भ सुखी ई मैदुःखीर्ह 
दस 


१ 
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वाले परामर्शो कं रूप मं भिन्न _ भिन्न 
है । इनके अतिरिक्त ओर किसी 


इस प्रकार व्यवहार में लाये जाने वा 
आकार -प्रकार वाले ज्ञान-क्षण ही प्रकाशमान 
आधारभूत स्पन्दात्मक चैतन्य की सत्ता को स्वीकार करना उचित नही हे, 
क्योकि एेसा करने कल्पनागौरव क अतिरिक्त ओर कोई लाभ नहीं होता। वे 
जञानक्षण परस्पर विलक्षण होते हये भी स्वयं ही प्रकाशवान्‌ है। उनको किसी 
दूसरे पदार्थ क द्रारा प्रकाशित होने कौ आवश्यकता नरह पडती 
हृदय मे, अजसरू मे, भिन्न 
प्रकारो कं साथ सम्बन्धित ज्ञानक्षणों कौ 
कहते रै ज्ञानक्षणों कौ भिन्नता 
क्षणो तक स्थिर रह सकत हे । 
विषय ओर आका ककः 


है । ज्ञान एक 


कार का नही -भिन्न समय, 
पकारे का नहीं है बल्कि प्रमाता कहं 


क भिन्न विषय ओर भिन्न आकार 
रा बहतो रहती हे जिसको ज्ञान सन्तानः 
लिये कही जाती है कि एक ज्ञान कोवल तीन 


शेनेक्षणों 
क्णो के संस्कार , दुसरे, परन्छ पहले 


शेनेक्षणो | भे एकरूपता 
ों ट कि 
को उत्पन्न करते है' सक ल्य जानो 


भान्‌ स 
ण टो प्रकार है ८4 निर्विकल्प तथा 
त वस्तु का पहली 









र शास्य नाम (स्वलक्षणाभासं 
„1. उपार, पु. ) 24 
#। खल्‌. ष्पः । पु. | 2 5 


च। - द.प्रवि पु 54 
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सम्बन्धित वह प्राथमिक ज्ञानक्षण, जिसमें उस 
रहित ओर मात्र उस वस्तु क 
विकल्पहीन विकल्प से रहित ओौर मात्र उस वस्तु कं विकल्पहीन स्वरूप मं 
परिनिष्ठित, रूप में अनुभव होता हं ॥ यह प्राथमिक ज्ञानक्षण उस वस्तु 


वस्था को विकल्पहीन स्वरूप मे ह। संकुचित होने क 
दान -प्रदान सम्भव नही हो 


हो जाने पर उस वस्तु के साथ 


वस्तु का, किसी भी नामरूपात्मक विकल्म से 


कारण एक ही प्रकार 


क्रा हे ासारिक सकता। यह 
हे । अत इसके द्वारा सांसारिक 


नेषिकल्प ज्ञानक्षण अपने सस्कार क द्वारा दूसर निकरः ` 
सताहे। इस क्षण तक पर्हुचते पर्हैचते 
ामरूपात्मक विकल्प अनन्त प्रकार के 


धानक्षण भी अनन्त प्रकार कं ह ओर इनके साथ जगित 


विकल्प ज्ञानक्षण को जन्म 
या अवस्था कं साथ 


र 
र वायु- ये चार्‌ महाभूत ओर इनसे उत्वन 
मानसिक प्वत्तिया अन्तभूत हो जाती हे नाम कं चार 
सन्तानरूप 
नि ओर विज्ञान इन रपौ स्कन्धो क समुदा ५ 
पं 
धारा है। इनमे से ' , से निविकल् ओर 
= चेतन _आत्मा 
स्वरूपसंकोच नोः "लक्षणं 


र भेद ह~ वेदना, सज्ञा 






प्न -----; अन्यानुयाि 
) त = । ति 
| ५ पवमानास ज्ञानम स्व अन्तमुखं यस्मिन्‌ | -ई प्रः जि" 4" >4 
4 भणाभासं भी केलि आ प्र एकै 2.1 
भिलापं सं ज्ञानमेकम्‌.....-.-- ~ ऋ १.2.1 
भो वकल्पाख्यं बहधा... ~ 


दे 
चल. उप, पृ" 124 








== १4 


स्मरण उपरत्नद 
, उपत्नव्थि इत्यादि कार्य सिद्ध करता है । अतः उससे भिन्न किसी दूसरे 


नित्य एवं 
व॒ उपलब्ध 
उपलब्ध आत्मा का कल्पना करकं इन त्रिक्षणवृति ज्ञानां का उसके 


। वास्तव मे इन ज्ञानक्षणों कं बीच मं 
भव मेँ भी नही आती है। जिस 
मै की प्रतीति होती है उसमें 


ताथ सम्बन्ध जोड़ना यथार्थं ये बहुत दूर हं 
एसो किसी ट्सरी चेतन सत्ता को वर्तमानता अय 
वस्या में मै सुखी दहं इत्यादि परामर्शो मं 

प्यवसान कोल या तो शूप अर्थात्‌ शरीरसन्तान अथवा "नाम अथात्‌ 
भानसन्तान पर ही हो जाता है। इनसे इतः किसौ कोलक्मः जा 


क पर नहीं होता। 
का पर्यालोचन :- बौद्ध ने जिन भिन्तकालीन 


स्वीकार 
सेत र कीहै. वे तो त्रिगुणात्कं 
है । 


कसे 
क प्रकार की प्रतीति कौ कंस रका करनी | पड़गी वे ज्ञान को 
पङ ज्ञान 

। को जड़ से इतर को र क्रो प्रकाशित करने के 
॥ मानते #। „मानता रथात्‌ विषय प्रकाशित ¦ 
ह _सत्ता का हौ स्वभाव हो 

दाथ कैल चैतन 

अपने को भी प्रकाशित कर 

> रूपमे किसी एक ही चेतन-सत्ता 


दे । परन्तु बौद्ध लोग स्वय ह स्वीकारे गये 
फलतः उनकं द्वारा # कि 
कार करने क पक्ष म तह ह। 
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सकते 
भिन्नकालोन एवं धिन्नाकार ज्ञान अनेकाकार होने के कारण वेद्य हौ बन स 


॥ 3, वेद्यता में अथं प्रकाशिता का 
हे, वेदक नहीं । अनेकाकारता ही वेद्यता होती है । वेद्यता 


प्रकाशिता कें अ मे ये ज्ञानलक्षण स्वतः 
वभाव नहीं हो सकता। अतः अ कं अभा न मनि 
. जा सके साथ 
नड़हौहे। ये कभी भी प्रकाशमान्‌ नही माने जा सकते। 
दान-प्रदान ट्सरे सविकल्प जा 


में 
आधार होता हे । वास्तत 
# चलत्ते ५ हे ऽ जौर क्षण इनका जधार 
षि र दसरा क्षप स्मृतिकाल 


६, 
यह 3 भवक्ाल 
भते हं कि ज्ञान का प्रथम क्षण अनु 


क्षणो 
लोगो का विचार है कि संसार कं सारे 


सता हे । ससार के सारे व्यवहार प्राथमिक 


ृतिक्षण मँ अनुभव नष्ट हम ति प्रकाशित हौ सकता 
' पर आदि पदार्थ का अनु „ 

ह का दि पदार्थो क „ कित न लने कौ नीवी 
| मं वैसे हौ रूप लना कैसा? ° 
अर्‌ वहारं का ि ॥ 


॥# जाता 
` कारसदधान्त को माना जाये कि अपु म मालत ले जत है, तो 


भका को ही आकार -प्रका | स्कार का स्वभाव पहले जैसी 


बाधा उपस्थित होती है। वह 
अनुभवकाट 





भत को स्थापना करता हे। 


विल्कल । | | । । 

९ ^ च 

~> | भ५दवक्ाल्‌ ल छं 9 ज्ञानां ठ्गे र 
भवकातल के समान रूपवाले ज्ञानं को जन्म ठगे। अनुभवकाल मं 

होता है। अतः स्म॒तिकाल मे भी ज्ञानां का 


विषय 
का अनुभव नि्विकल्परूप मं 
्राह्यपदार्थो मेँ किसी 


प निर्विकल्पक ही होगा अर्थात्‌ स्मृति क! विषय बने ह" 
की नामरूपाटि की कल्पना सम्भव नहीं होगी। ठेसी दशा मं स्मृति कं 
क भी संसार को आदान-प्रदान कंसं म्मम 
न कर शेवदार्शनिकः इस निर्णय पर पटच 

क्षणों को मध्य म उनसे इतर चेतन ओर स्वयंप्रकाशमान सत्ता +~ 


जिसमे 
सारे अनुभव, स्मृतियो, आकार 
कारण अपने आन्तरिक 


ण हे । वह चेतनसत्ता स्वयं प्रकार होने क 
| ओर निर्विकल्प 
ष धान क द्वारा अनुभव ओौर स्मृति का एकाक 
नामरूपादि विकल्प का सूप वक र = 
वहात की कल्पना कं द्वारः 
। को चलाती हेै। 
से य्ह पर भुम 


पाको का उचाधिविशिष्ट आत्मवाद `` हनि 
1धात। ^ क .-भिप्राय है। उन्होने अपने 


ते 
से विशीर्णं करके धराशायौ = म 
क मो मात्रा तक न्याय कं प्रत्यक्ष, 
भनुमान प लेग प्रतानुसार किसी भी 
इत्यादि प्रमाणो पर आधारित ह कै 
„ व्यमेव पाधि बन कर रहती है । यदि 


धाने के 
साथ कोई न कोटं विशेषत ५ 


त का जनक लो सत =< ॥ ६५) । ठ1 
रेजत उसमे रजतत्व साथ [श्ल ¦ 
भो. का ज्ञान हे, ती दसम रजत 
` चल. उप. पृ 312 
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ह्या कि 
कि किसी विशेषता अथवा उपाधि कै द्वारा किसी वस्तु क। यथार्थं ज्ञान 
उत्पन्न होता। मै सुखी ह, ैदुः खीरहै' इत्यादि परामर्शो में सुखिता अथन। 
दुःखिता रूप क्षतो 

खिता रूप विशोषताओं या उपाधिं कं दवाय ठेस किसी आत्मा नामक 


को अभृमान 
अनुमान के द्वारा प्रतीति हो जाता है, जो इन 
करै हं इत्यादि परामर्णो में दो प्रकार की प्रतीतियां गण हैं| गुण गुणी क विना 
रूप में स्थिर नहीं रह सकता हे । उसको किसी आधारभूत गुणी को 
वेश्यकता रहती हे । फलतः सुषछिता इत्यादि क। गुणौ वहौ ह सकता ह 
इत्यादि 
भकौ प्रतीति पै सखे दहो जाती है। यही आत्मा है । सुखिता दुःखिता 
न का किसी उपाधि-विशिष्ट आधा के बिना, ^^ तक 
६ नहं होता | जतः "मे सखी ह्‌ इत्यादि ॥ नि 
है विशिष्ट श्यै अर्थात्‌ आत्मभूत नस्तु अनुमान वक ४ 
| 
आत्मा कौ विषय मेँ इनका निर्णय यह है भत त सि 
र मै' प्रतीति के साथ समवाय सम्ब के दो अश हं 
त्था? त्मा वि 
चिद्‌ विशेषता ओं के द्वारा लगाय जा सकत नि क च 
ओर अचिद्‌ । चिद्‌ अं से बह ज्ञान का अ 
भा । चिद्‌ अश न „रने वाला ह 
भश से _ वभि त को प्र 
सुरिविता इत्यादि उपाधयः 1 ष | 
-वादिरूप ------- ` 






॥ तयमान हि स्तत्र नानुभूयत । 


पखामिदं पृ 58, टि 21 , 
भान दृयते न घटादिवत्‌ । १. ति, प° 5, । 
तु ज्ञप्तिरात्मनोऽपि प्रकाशिका।। | जञानसुखदिरूपेणं त्वम्‌ | 


दृष्टत्वं सोऽयमिति प्रति 
पोकः सदानन्द. अद्ेतब्रह्मसिद्धि व्िः) आता 
4. 002 


|) 
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दारा परिणाम को प्राप्त करता हे 
चेतन वस्तु नहीं है. बल्कि शरीर 


चैतन्य-विशिष्ट बन जाती 


अथात्‌ सुख, दुःख इत्यादि विशेषता ओं कं द्रा 
कमारिलभड्‌ एेसा मानते हें कि आत्मा स्वयं चेत 
ओर विषय कौ साथ संयोग होने की अवस्था म॑ वर्ह चे 
हे। यही कारणा है कि स्वप्नावस्था के विषयं ठे साथ सम्बन्ध छूट जाने क 
पर्यन्त चैतन्य नहीं रहता है । फलतः आत्मा 


कारण आत्मा यं ~ जठ भौ 
कारण आत्मा में तत्काल प त्मा जड भी 


हे ओर नरव क्री क 

मोमांसकवाद का पर्यालोचनं :- सुखड. रवादिविशिष्ट तै' प्रतीति को ही आत्मा 
भ नाम देते हुये ये लोग वास्तव में बुद्धि तत्त्वपर ही अवस्थित हं । क्योकि सुख 
इख तथा मोह अन्तःकरण कौ हौ वृत्तयः ह । इस विषय म॑ यह विचारणीय ह 
कि यदि आत्मनां प्रतिसमय सुखदुःखादि क्री उपाधियों कं नीचे दबी रहती है, 


उसको चेतन तथा स्वतन्त्र नही क्ट जा सकता। दूसरी आर सुख 


र्थ पडेगा । 
षेस्थाओं को प्रतिदवन्दौ के रूप मं एवः भिन्न सत्वान्‌ पदार्थ मान ऋ 
: जड ओर अनेक होने कं 


तुदा नहीं हयो सकता। क्योकि 
म सत्तावन्‌ पदार्थं नही मानं 


त स्वतन्त्ररूप चैतन्य न मानकर 
"यानाम मीमांसक आत्मा कौ <“ में चैतन्य 
चेत्तन्य विशिष्ट कि आत्मा तन्य 
चैततन्य क भ नि हे | इसका स्पष्ट अभिप्राय यह्‌ है 

नहीं है । यह कहीं से भी 


भोरे कही 
आया कहां से जाया हे | करटा से आया है ¢ यह का 9 
¶ हो, परन्तु इसको स्वतन्त्र + रखकर आत 


भा को उसका विशेष्य बनान)' निष्पाण 


+» समान है। यह | गुण गुण 


श्ल. उप 328 


कामिनी कं गले से कचन कां हार 






णी क बिना ठह नहीं सकता दे 
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न्यायसंगत नदीं हे, पेसी अवस्था मं भी आत्मा को स्वतन्त्रता उगौर एकता 
संशय मं पड जाती हे। साथ ही यह नियम कवल संसारभमिका पर ही चलता 
्\ 
ह, क्योंकि ॥ जो गुणो यत्ता प्रदान करने पर भी 
क्योकि विश्वात्मा वही बन सकता है, ज! गुणों कौ सत्ता प्रर 


करा उपाधिविशिष्ट आत्मवाद भी कुछ 


स्तयं । ८ ~ त्नोगों 
५ गुणातात दहा। फलतः इन त्नोगणां क 


प्तोषजनक नहीं हे । 
| पाववांकों ^ टारनिकां ५ । चार्वाक क्का स्थान प्राचीन | 
कों का दृहात्मवाद :- अनात्मवा दार्शनिकां मे „शरीर से 
ते मे प्री कहते थ। र। 
भा महत्वपूर्णं है । प्राचीन भारत म इनको लोकायत 


मानना सच्चाई को ओंँखों म॑ भूल 

क ॥ ह न दुःखी इत्यादि 

मोक के अतिरिक्त ओर कछ भी नही ₹ ` तेष शरीर के साथ 
व सम्बन्ध चेतन शसा 

अनुभवो मे सुखिता ओर दुःखिता इत्यादि च 


स्तर आत्मा नामक किसी वस्तु का अस्तित्व 


। जो प्रत्यक्ष मेहा वहौ सत, 


ह, क्योकि नै आता 
$ ` चच] प्रत्यक्ष रूप मं यही देखने मं ॐत रै चार्वाक लोग 
{जो भ्य क्ष नहीं है, उसके विषय म अनुमान लगा त 
पदको ही चेतन आत्मा मानने कं ५५ ११ [ र है । चैतन्य शरोर 
क जब तक शरीर रहता है, तब त पर्‌ चला जाता है । अन्नपान 
कं साथ ही आता है ओर कि ॥ि मे उसक हास ही जाता हे। 
से चेतना वृद्धि पाती ह ओर उसकं अशा 
जतः शरोर हो चेतन हे १ नभवाों के ज्ञान, शरोर 
सुखी है मे दुःखी ह ` ˆ शीण इत्यादि शयर ही होता 
ह, कोरि सुखौ 


त्य 
की ओर ही संकेत करते 





भहतो टै " जन्य 
॥ पिचिष्ट। ॥ सुखदुः त सिभ्लिसितरस 
गो. ठ. चि प्र ह°, < 2 
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(ग) चैतन्य ओर भौतिक पदार्था 
नय आर भौतिक पदार्थो का परस्परिक सम्बन्ध शाश्नत ओर यथां 


हे, क्योंकि जो क्छ जिस रूप में देखने में आता है, बही सत्य है। 
इन भौतिक पदार्थो मेँ चेतना का उदय कहा से होता है? इस विषय मं चार्वाकों 
शनरूप में जड़ दिखाई टेने बाले- पृथिवी, 
निश्चित्‌ नियम क 


क्रा ४ 
कहना हे कि प्रत्य जल, तेज ओर 


यु -- इन चार महाभूतं कं आकस्मिक्‌ ओर किसी नि 
चैतन्य की उत्पत्ति होती दै ओर उस 


का तो क 
। लोप (५ पनाय पर इसका भ्रा त्नोप टेरने को पिलत हे | भू, ठक सम्मिश्रण 
स्वयं ही चेतन्ययुक्त शरीर उत्पन्न 


से 

हौ शरीर की भी उत्पत्ति होती है, अतः 

त हे तथा मरने पर भी उस शरीर कं चैतन्य का भी उसी कं साथ नाश होता 

ह | शष्ट न 
` सृष्टि ओर संहार, जगत्‌ का अपन ही स्वभाव है! इसमे ईश्वर का कोई 

ट्श्वर नाम का वदार्थदहै ही नही । अतः जो कछ हे, 

इसी को सुखम बनाने कं 


विश्वास हे कि खाओ, 
काम ही जीवन क 


-प्नुसार सस्सिश्रण से स्वयं ही स सम्मिश्रण 


योग नहीं है । वास्तव मेँ इश्व 
पह शरीर हौ हे। इसी की आनु वदान न छि 9 
अक्रम करना हौ जीवन का महत्त्वपूर्ण कार्यं हे । इनम 


पि न है। धन र 
भो ओर मोज उडाओ। धमं क्‌ भी नही ह। चः षि 
मरना ही मुक्ति है । सुखित, दुःखिता 


परम _ 
क्या क्ष्य हे। मति की कल्पना ठी ह। मि 
ये न प्रतीति सीधा सम्बन्ध खरम्‌ खाय 

त षद अनुभृत्तियों का ओौर ' इस प्रतीति क 
सत्ता करीं विद्यमानता स्वीकार 


| किसी 
अतेः शरीर से इतर आत्मा न 





गेहं की 
जा सकतीं हे | = 
विः वकि की ज्ञानमीमास। प्राचीन भारत 
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कं सारे बौद्ध, जीव ओर ब्राह्मण मतावलम्बियों को समानरूप से कभी भी 
मान्य नहीं रही है। कम से कम आज भी, जबकि विश्व क कोने-कोने मे 
भोतिकवादट्‌ अपनी चरमसीमा पर पर्हुच चुका है । चार्वाकौय विचारधारा भारतीय 
वसुन्धरा पर पनप नहीं सकती है। यर्हौ कं जनमानस कौ गहराई मँ शेव ओर 


वेदान्त जैसे दर्शनों के अध्यात्मवाद न शताब्दियों से इतनी मजबूत == ॥ 


लौ ह कि कोई या किसी प्रकार क। भी भौतिकता मलक विचारधारा उसको 


सरलता से हिला नही सकती। चार्वाक को 
भत्यक्षवाद ओर आधिभौतिक सुखनाद ` # 


ज्ञानमीमांसा स्पष्टरू1 से देहात्मवाद, 


धारित हेै। इसमें धर्म, आचार 
का दिनभर कड़कती धूप मं 


भाम करने वाला खेतीहर या सड़क पर पत्थर तोड़ने वाल मद, विन न 


खून - दिर मे जाकर तक भोलेनाथ या 
गिरि पसीना एक करके सांयकाल को मंदिर म॑ ज 
नहीं आता। भले ही उसका 
धर को आरती न उतारे, तब 


तक उसको चैन नही 
उदर्‌ आधा खाली ही रहे, परन्तु जोर-जोर से घड़िया बजाने म॑ उसको अपूव 
मे मिली हई है 
ननद ओौर संतोष प्राप्त होता हे। यह ~ 


खिर इससे उसको अलग कंसं किया ज ह? चार्वाको का चहाल्मनार 
म देखने सं 


सकता है? 
रो से संशय म पड़ जाता हे, परन्तु 

भी तक 
„। आप्तवाक्य पर भी चलते हुये 
कसी कं कहने मात्र से हौ ज्ुठलाय 
तमपपरतत ल क अन्तगंत जिस 


तो 
शरोर कौ नश्वरता प्रत्यक्षरूप 


क्ते अनुकूल नहीं है । आखिर 









द. बल. उप. पृ. 73-81 


भिक 
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रेरा प्रस्तुत तो आदर्शवादी 
प्रकार ऋ आजाद्ार- {विचार (| रूपरेखा न कर रखी है | स 
वा नहो . निष्कर्षं यही निकलता है 
भारताय मस्तिष्क को कभी मान्य नहीं होगी । फलतः निष्क 

चार्वाको कं देहात्मवाद का आलोचन करना. 
पर च 


लोग शरीर क अतिरिक्त अन्य किसी 


१ अध्यासवाद की पृष्ठभूमि 
परासर अन्याय टे, क्योकि जब वै 
आत्मा नामक सत्ता के सद्भाव को नरह 
रषा भौ नहीं जा सकता हे। नं सुखी ह 


है। सुखिता इ खिता 
आधार भत सत्ता के दो रूपों क्री स््रणा अन्तर्निहित 
सर्वस्वतन्त्र संवित्‌ 
चवा मृता इत्यादि अवस्था विशेषो से = कृति | 
करो क्रोडा ठ)९०॥ 


वी ( क्रा रूप धारण क 


पद्यभामिका पर अवतीर्णं होकर 
ि है। 'अहम्‌' शब्द से उस रूप कौ 


से 
॥ि नीती ने फंसे हये संसारी प्रमाता 


ष्वा इत्यादि अवस्था्ओं क ण ` जिसँ सारी प्रमयता 
हता हे | फलतः संवित्‌- भद्ारिक। ही न सोपान है जरह प्च कर सारो 
१ कौ तत रकि 
र्था की कल्पनां विश्रान्ति जयं ही संसारी ग्राहक भूमिका 
शाक्त प्रसर के अवसर किस 
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र्यष्टक, शल्य इत्यादि सारे जड 
ग्रह्यभुमिका पर अवतीर्ण होती हं । रौर, प्राण पु्ष्टक, र 


एक ही आधारभूत एव जीवनदायिनी 


एव अजड पदार्थो की बहुरूपता म॑ 
सत्ता क किसी भी प्रकार से 


> च र भे उसको | परा 
मन्दशक्ति, अनस्यत रहती टे ओर 

कारा नहीं जा सकता। 

भगत 
प्रसृत होने को 
विश्वरूप मं प्रस 
सवित भारिका बहिर्मुखीन 

शाश्वत - स्पन्टमणयीो संवित्‌ र भद्रिका मु „ गभमिका र सामान्य प्राणना 


ह मे स्वयं बहिर्मुख होकर सबसे पहले ^| 
ष भूमिका त्रिगुणात्मक अन्त करणो का < 
पर अवतीर्णं होकर, त्रिगु „नर्‌ मोह होता है। अतः 


| ९ 
(= ख ऋ 
भे त्रिगुणात्मक अन्त क्रणं णां कां रूप ही सुख अन्य कोटं पदाथं नही 


पिता „त्ये स्वरूप से इतर ॥ 
दु खिता र गदटता इत्यादि क, क आन्तर ओर बाह्य रूप मं 


धारण कर लेती 


ह तो खण्ड - ज्ञानरूपा पारमेश्वरी नि ग श ही प्रकाशमान है । प्रतिसम 





रु सक्त र उषे जन पेद | | | 
पर्प सर्कदशनिस्थितमः- प्रः £ 

\ भानादूत जानं र्बाहरन्त प्रकाशत | । ~ तालिकाक्र 
नेहि ` ` ता्थ॑सत्ता ज्ञानरूपं ततो जगत्‌ | 


| 
भानं भानादूते भावाः कनचिद्विषदीकृत,. काक्र प्र ह, 5 
(क) 'दात्मतां यातमेतस्मादवसीयते -त्यसंकोचिनी | चिली चित्त 


(खे, 'चतिरेव चेतनपदादवरूढा 


स्वाङ्गरूपेषु भावेषु पत्यु्ञान ` 
मायात्तृतीये ते एव पशोः सत्त नस्त 


। 
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शन से इतर अन्य कोड पदार्थं नहीं है । यदि यह अवस्थाय ज्ञानरूप है तो है, यदि 
| ह हे नही हे तो घट 
हैत नहीं है । जिस प्रकार यदि मिट्टी हेतो घट है यदि मिटटी नही है 
५ ही है। 
कि चित्‌-तत्व का स्वरू1 विश्वात्मक 


इस सम्बन्ध मे यह बात स्मरणीय हं ॥ प 
द्ध तथा अशुद्ध । शुद्ध का सम्ब 


वमस है। इस अंहविमर्श कं दो रूप हं - 


स्वाय हे इसमें सारी अवस्थायं ओर सारे र विरो धात्प्क दन्त 
पपरमातृभाव छ | न | 
एकाकारता ता] | उसी प्रकार जवस्थित स्थित 


भपनौ_ „ 
भद्मयता को भतल कर विशुद्ध चिदरूप ८ तक 
मे पर्ह्व पर स 


हेते हे [) „रताय ' 
पोगर कन प्रकार संसार की सारी सरिताये सागर [र ॥ 
प हे अशुद्ध अहविमशं क्रा सम्ब संसारी जीव अथत (६ 


पष ह | जिसमे वही विशु चित्‌ 
यह वह अवस्था है जिसमं = 
रयाशक्ति ओर मायाशकित 


पुष परित के द्वारा अपनी ही अभिन्न ज्ञानशक्ति वि [नि 
। होकर रजोगुण आर तमोगुण ( 1 वि 
फे क्रमशः सतोगुण, रजागुर , खतो प्रक पका 
लेता है। 
के ककि पकार के शरीरो 
रन्द्रो, विचित्र 
# %, उपाधियो । उनके पारस्परिक विरोधात्मक 1 नि 
सजना 
भा -प्रकारो चने अनेकाकारता कौ कन 


वास्तविक स्थिति ~ 
पजा रहता है जबकि वका रवण्ड ज्ञानात्मक एकाकारता होने कं 
फलेत नसौ प्रतिसमय ॐ -याधियो से रहित ओर 
` ।चशुद्ध चित्‌-ततत्व कौ उप ि 
ष स्न सारौ सुखिता हुः खिता, ्राह्यत 
प है। अब जो पशु प्रमातृ भाग 
` ` व अह' अभिनिवेश ~~ ` 
दयान त प 


। 
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चैतन्यं (^ 
स्वरूप की अनुभूति की हीनता के कारण ही है। इसके विपरीत निरन्तर 


एवं गुरूकरपा से आत्मस्वरूप को अनुभूति को प्राप्त करनं वाले साधक, इन 


उपाधियों को, दूसरे घट पर आदि ग्राह्य पदाथ की तरह ही अपने से अलग इदम्‌ 
रूप २ < मे र 

म॑ ओर अपने आत्मस्वरूप को विशुद्ध अह रूप म अनुभव कर लेते हं। 
फलेत 9 अ 

` एेसे व्यक्तियों को संसार के द्रन्द्र प्रभावित नही कर सकते हं । 


भव मे दार्शनिकों विचार 
बि रहता हे मृढता का प्रश्न। इस विषय > कटं दार्शनिकों का यह विचार हं 


व आत्मस्वरूप में सुखदुःख इत्यादि अवस्थाओं का नित्तान्त 
भवेदनहीनता हौ है, तो उसका स्वरू" भी मृटढता अर्थात्‌ वेद्यपदाथों 


भूति गासन मे | 
ते कं साम र्यं करा अभाव ही है। शास्त्र मे इस शंका का निवारण इ 
थवा प्रगाढ सुषुप्त की अवस्था म 


अभाव अथात्‌ 
कों 


सख प्रकार 


गवा हे कि यदि कोई व्यकिति संज्ञाहीनता 


जवस्था से उठता हे | तो कहने लगता हे ; अरे 


भूत 
७ से मे उसकी आत्मा सत्यतः ही मूढ़ बनी होती 
पो न॑ ष्ड़ा हुआ था। यदि उस सम [र से सर्वशुन्यावस्था क! 
भ मूढता मे चड़ रहने का संवदन हौ कंसे होता? ९ „कार 
का 
षेद होता तो एेसी अवस्था मे रहने की अवनि क उको कि 
| हीं आता है। अतः मृढता भी 


नहा > 
भोभो होना चाहिए था, परन्तु वैसा देखनं ति 
न स्वरूप ही हे ॥ ना क जन ही 
षत पर्‌ आत्मतत्व की परमाथ॑सन्त कौ बात +न . 


~~ यथा 
| लोगों ॥ 

। थं मानने वाले लोगो क मुखम्‌ ~ - शि 
नि „ त्मवमरशमानत्वात्‌ वेद्यत्वं स्थितमेव कबलं 


यत्त ५ भावो मृदतं व्दसाम्यभावः। ˆ १ ्त्यवमरशमानत्वत 









कालमपि अवस्थान्तरे मूढोऽहमासम इति 
भः | (स्प का, पृः 3 1) 
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शत्मस्वरूप निश्चयपूर्वक परमाथ॑-सत्‌ हे जबकि उपसं इतर 


ह सारा कायंरूप प्रपञ्च 


| ॥ त सकती हे | यदि 
पति तत्‌ हे। जो वस्तु परमार्थ-सत्‌ है वह प 

अको , नहीं हो सकता हे कि 
भको जसत्‌' मान लिया जाए, तो उस शङ! का समाधान 1 


भते वस्तु से सत्‌ (जगत्‌) कौ उत्पत्ति कंसे हुई है? 


४ कारण | रण] उससे ॥ दुश्यमान्‌ 
गोषूप कुलतः मौलिक स्पन्दतत्त्व स्वयं सत्‌ है अग इत 
सत्‌' का ही विकास होता हे 'करणवर्ण 


स्ख तथ्य को हदयङ्गम करने की त 
तथा प्रवृत्तिस्थितिसंहतीः € नकी 
ध । सतः; (निम्नलिखित पंकितयों मे इन पर्‌ यावत 

भे केयाजा रहा हे :- 


शब्दां का अभिप्राय 
वत्‌ शक्य प्रकाशा डालनं # 


| पिन करणव - करणः शब्ठ 
संसार 
पतन सौ काय की निष्पत्ति नहीं हो सकती 9 
भावात्मक विश्न 
॥ कणी के आन्तर में विद्यमान + तम्बन्धित मे का कायं चलतः 
साथ स 
पेश्व के साथ ओर बाहर का आन्तर क जीवन क 
है। कण , कहते हैं| ईस 
॥ को दैनिक-जीवन क! आस्वादन, जिघ्रण (सना, 
भोर मे सङ्कलमन, निश्चयन, शरन" ' आनन्दनुभूति भ तरह 
कवा | ओर ~ 
मलत्याग 
लाहा चामरूपात्पकच् 


भ ५ धानता में बोलना, करना न भर शेषकावा 

॥ स इनमे से दा ना आ आन्तर भ्र्न निः > करने वाले साधन तेरह 
खे 

पो साथ सम्बन्ध है। इन तेरह म नाम करणवर्गं है । इन तेरह इन्द्रियो 


। अत्त इस इन्द्रियवगं क! टी शास्त 








शै 
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भ उपर्युक्त कार्यो क अनुखार विभाग इस प्रकार है :~ 
तीन अन्तःकरण - नुद्धि, अहंकार, ओर मनस्‌। 
पच ज्ञानेन्दर्या - कर्ण , त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। 
पचि कर्मेन्द्रियौ - जिला, हस्त, पाद, उपस्थ, पायु । 


इनमें ् आर ~ ल्ौलने त्क 
नमं से जिह्ा आस्वाद के समय ज्ञानेन्द्रिय ओर बो 
गती हे | 


समय कर्मेन्द्रिय बन 


कार्यो इनका अपना 
प भारे करण स्वयं अचेतन है । अतः उपयुक्त कार्यो को करना 


चेतनधमां बना 
ष है। विरेषस्पन्दो की धारायै ही इनमे संचारित होकर इनको 


भेत तत्तत्काय करते रहते हें | 
॥ जिससे ये चेतन की तरह संकल्पमातर से ही क 
त करते है परन्तु वास्त व 
` एसा लगता है कि ये स्वय ही सारा काम क 
फे होती हे र ये स्वर्य 


न एनसे इत शोक इ री धर्महोता तो मृत्यु ह 
५ १ होते है। यदि इनम ये सारे का करना अपन 
षे 

न्तर भी इनसे धर्म छटने न पाता कत दिया गया है । 

४ आन्तर जवितवक्र क विप मकर 
-चक्र :- पहल 
परमेश्वर कौ 

फे कहा गया है कि वास्तव मं लेकर विश्व कं अणु अणु 


मे 
भे ५ भौ अनन्त एवं अपरिमित धाराओं 


प है। शवित का दही अनन 
क्र का नाम दिया गया ै। यह 
| + * 


जो प्रमाता (जीव) ------ ` 








५ ` जगत; प्रलयोदय) । ः श्लनो । , 
भवप्रभवं जकर स्तुम ५ 





क | | < - 


भमये भावां 
1 कां शकितवगं क्रे रव्ेचरी गोचरी दिकचरी री 
ष्टा 
स्फ्रणा प्रदान कर्ता ह । इस खेच गोच क्च 


भोर 
भृचरौ ये चार 
चार प्रधान विभाग किये गए है| इस विषय मं निम्नलिखित बातं 


परमेश्वर करने 
( # त्तरा ` स्वातन्त्यणाक्त ठि 
षे क्र] स्ख विश्व का बाहाप्रसार 
शूप धारण = र ~ _ (^ =, शास््रकरां नामकरण निम्नलिखित खित 
धारणा क्र त्नेता ह | - शास््रकरां ने यह वि भ 


भपतियो के आ 


|, 
यह 
विर्व का वमन करती हं अर्थात्‌ स्वरूप मँ कंवल 


भावमण्डल का बाह्य इद रू म 
आचरण करती हे । भाव १. 


की भूमिका पर 


यह 
रूपे वाम अर्थात उल्टा ह कि स्वन क 
क्रो 
अर्थत संसार कं रूप को 


येह 
ससार 

रभि -भाव के विरुद्ध आचरः करत रतौ 
ते का पात्र बने हुए व्यवितयोँ । 





बेद्धि इत्यादि शकित्यों पश भाव मं 
मे श्तौ सेय | ति अह अभिनिवेश क्ता ट्रग्रह उत्पन्न 
ओर पनी अनाय एवं असीम 





(प्रे, _ ~ 
। भगवत 


ह. 
परज्ञान 12) 
स्वशकर्ता भ । 
तभिर्व्यामोहितता संसारित्वम्‌ # 
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॥ जलह ये शकिततर्यौ अज्ञानी 
इतना होते हए शनौ इस शक्तिवगं का काग द्विमुखी हे । जरह ये शक्तियां अच 


पोको अधोगति क गर्तं मं धकोलती रहती है। वहां सदगुरूओं की कषा से निर्मल 
की क्षमता भौ रखती हं। एसे 


य | त्रान 
वाले पुरुषों को शिवभाव पर आरूढ क र 
उत्पन्न नहीं करतीहँ। वेतो 


भाषे 
न साधकं के हरयो मे ये शकितर्यो मूढभाव क) 
रीर है 
गण इत्यादि मं रहते हए भी साक्नात्‌ शिव हौ होत + क्षिप मं 
चारो म शास्त्रकारो का मन्तव्य 
षे स्न चारो शवितचक्रों के स्वरूप के विष + 
भकार है : 


(8 
खेचरी :_ 1 
मूलरूप 
~ . वाली 
क १ जनन्त जका मे विचस्प। करन क वाली) हे परन्तु 
| का नाम “चिद्गगनचरी (चिदाकि मे 
| संकवित तैर असीम 
रमेश्वर की सर्वकर्तुता आदि 8 „रती है त पशुभूमिका पर 


पक 


वि धारणा 
भेको ता, विचा आदि पोच क~ भीते ~ क्षेत्र पर संकोच क 
' खेचरौ चे पशुओं कं ज्ञान ^ > 
# सा र।- चक्र पडता हे । इस , जव क्रो छिपा लेती है जिससे 


समदते हं । 
पको रकित _ दरिद्र एवं असहाय जैसा नच असीम परमेश्वरी 





र बसश पावगाः। (मुक्तक भवति, तदा अयम्‌ ... कना 
्ु्मुकतिबन्धदः ँ (वशवितव्याोता | 
एस परिज्ञानाज्ञानात्‌ स्ुरमक्त .वशवितवयामोह 
\ संकचितशकिलः ्राणादिमानपि यदा 
4 रमेश्वर । | -नादिशकत्यात्मना खेचरौचक्रणं 
` र्वे । (प्रह. सू 12) _ कलादिशक्त्याः 


सोधगगने | , ॥ 
पा. "गगने चरतीति। ( प्रहसः लतत त्वायत 12) 


पिता ययन चकास्ति (प्रह 
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पपरमाता के हदय को विकसित करता रहता है ॥ 
` गोचरी :- 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी इन चारं वाणि्ों क ओर अन्तःकरणों कं 


„1 [ के हदय क्रो भेटव्याप्ति में 
“ म विचरणं करने वाला शक्तिवगं-एक ओर पशुप्रमाता 


# 


वि अपारमाधिक संकल्पविकल्पों का शिकार बन हे ॥ 
कषे कं हदय मेँ पूर्ण अभेदव्याप्ति केरूपमं स्फ्रणशील रहता ₹ ¦ 
\, दिनम | 
चचरी -_ 

शच ज्ञानन्द्रियों ओर रपौच 

राक्तिवर्गं ञं इन्द्रियां बाहर 
शकितिवरग एक ओर पशुओं कौ इन्द्र्यो को 
करा भेदरूप मँ ग्रहण करवातः 


कर्मेन्द्रियं कं रूप सें दस दिशाओं में विचरण करने 
हर संसार कौ ओर प्रवहमान 


र 


रवाता रहता है ओर 


रक 


' उनके द्वारा उनको बाह्य विषयां 
भोर प्रतिप्रमाता को अन्तरमुखीन एत 


1 


पसे 


फ 
अश्च, ` | 
। अहं रूप मँ ग्रहण करवाता ह । 
[ि ओं में विचर करने 
क गन्ध इन पच प्रमेय भूमिका 
पणो ' स्पर्शं, रूप, रस ओर ग" ` त [त त 
पैर रकितिवर्ग एक जोर पशुप्रमाता क्रों भिन्न ॥ , ^ र 


॥ि प्रमेयजालो धन्धे में 
॥ व नन्त कं गोरण [ि ॥ 7 = न 
प्रमेय पदा 


शु को उन्हीं अनन्त रूपो नाले 
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सारा, आन्तर शकितचक्र स्पन्दमयी संवित्‌ कं साथ अभिन्न होने कं कारण 


भोर इनसे | 
“च इतर देह , प्राण, पुर्ष्टक इत्यादि में चेतना क! संचार करक 


पमाने 
भमा बना लेता है, जिससे संसारौ जीव भी अपनी-अपनी अनुरूप परिधि 
है जिसप्रकार स्वयं परमेश्वर अपनं असीम 


रिधि्मे उसी 


कर 
नाम धृष्टि सहारादि कार्यं करता रहता 


॥ ४ ह 
मे करता रहता है । 


षप्रया 

फे भव परमशिव स्वेच्छा से अ पनी माया 
लेते ह 

"हतो उनके उस विश्वोत्तर्णं (परामृत, 


षी 


शकत द्वार स्वस्वरूप क्रो आबरणित 


रूप की अपेक्षा शिवतत्त् से लेकर 


जाता संसरणशील विश्व को 
प्व पर्यन्त प्रत्यय का उद्भव हो जाता है, जिससे । > क , 


| पियत 
भोरे हो (बद्ध, 
जाती है। इससे शिव पुरुप न [र नि 


को प्राप्त हो जाते 


॥ ि भकार होता है - 
९ ( 
| शुद्ध) 9 


ते रै ।। शिव से पृ 


॥ 1 


व कहा जाता टै, 
शक्ति क्रम मे आ 

[र १० अखिल विश्वर “ सें 

अपन अन्तरगत किनि 


क्यं 
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अवभासित 
त करने कौ इच्छा 
क > च्छा करता हे, तब उसकौ विश्वोन्मीलन की उस आद्या 
अवस्था क) 
त्क शिवतत्त्व ४८ हे च॑ 
४ । न ही त्व कहते हैँ । शिव तत्त परमशिव का प्रथम स्पन्द 
ह वास्तविकता 
ट] | की ^ अभिव्यकित । हे इसमें 
कता की पहली अभिव्यक्त है। इसमे चित्‌ शक्ति का प्रात्र 


स्वभाव परमशिव मेँ चित्‌ शक्ति का 


` यह शुद्ध "अहम्‌" कं अनुभव कौ 


रहता ५ 
हे तंत्रसार कं 
तत्रसार कं अनुसार पंचशक्ति 


बराघधान्यं ~ होने 
होने पर वह शिव तत्तव कहलात है| 
शिवे = 
स भिन्न कोई 
भिन्न कोई अस्तित्व नही है। इसीलिये ` अहम प्रत्यय के साथ 'अस्मि 
द्योतक है इस अवस्था से 


नेहीं 
लगाया 
या जाता, क्योकि ` स्मि सम्बन्ध =। 


भम्बन्धित 
विषयी शाम्भव कहलाते ह । प्रत्येक जीव 


ते रहने वाला शिव तततव 


से 
सृष्टि 
की, इच्छा उत्पन्न होती है, त नैर ण 
करती है, उसी प्रकार 


हे। जिस प्रकार चेतन सत्ता क। ५ 
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है । वास्तव मं 


बहिर्मुख होता हे ।: 


बाह्योन्मरव परमशिव कौ उन्मुखतारूप क्रिया ही शक्ति तत्त्व 


चिदरूपता का उन्मेष अन्तर्मुख होता हे ओर उसका निमेष ही बहि 


शिव ओर शक्ति अभिन्न है। दोनों का भद मान व्यावहारिक स्तर पर हे। 


काश्मीर शेव दर्शन मे कहीं-कहीं पर शिव 
भी परमशिव का प्रथम स्पन्द कहा गया 


व तत्त को परमशिव का प्रथम स्पन्द 


कहा गया है तो कीं शकत तत्त्व क 
४४ । इस अवस्था से , 
। इस अवस्था में आनन्द शक्ति का प्राधान्य रहता हे 


भम्बन्धित स्तात शाक्त कहलाती हैं| 


| परेदाभेद (शुद्धाशुदध, न 
| अभिव्यक्ति शिव 

पदाशिव तत्व :- यह आभास क्रम मे तीसरा तत्त है । इसको 
सृष्टि होती ह 


शवित में उन्मष होता है, जब 


लय हो जाता है। यह 
सदाशिव' तत्त्व क 


क इच्छा शक्ति से होती है । जब श 

भर जब निमेष होता हे, तो जगत्‌ का 
'सद 

नेष अनादि ओौर अनन्त हे। इसी उन्मेष कं कारण 


िव्यवित् होती हे! यह शवित तततव क! रथन 


टस 
ततर पर इच्छा शकितं का प्राधान्य हो जाता टै) 


प्रत्यय ` । 
य “अहम्‌ इदम्‌" होता है । अट + सलिये यह जगत्‌ का 
| मन , अंश अर्ष 
इस अवस्था में "इदम्‌! अ ब्रह्माण्ड या अनुभ +. 
सदाशिव अवस्था 
अव्यक्त रूप मेँ आभास हीता है । सत \ जसे कलाकार ऋ 


न 50-51 










भ अंश धुधले विचार कं स. + -- 
भर ) नहिसैन्मुख्येन व्यापा शक्तित 


7198-4 © 


1 
। तों 
घ त 
ध पश्र परमतेन लाहात्व तन्निमेषताम्‌ [| । | र, ॥ 
प्ोन्मेषनिमेषा स्पन्द एवेच्छाशर्कित तत्तवम ध वम्‌। कर सतुमः।। - स्य^्का" 
भ्यां जगत; प्रलयोदयौ । - 
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बनाने क पर्वं चित्र कौ कल्पना मात्र रहती है ॥ सदाशिव तत्त दृष्टि सृष्टि कं 


विकास प्नन्त्र १ कहलाते ते 
विकास में प्रथम तत्त्व है |` इस अवस्था के अनुभवकतां मन्त्र मकर । 
ह आवश्यता होती हं। 
ै। अभिलयवित क {लिय एक विषयी जर एक निषय च ॥ 
सदाशिव थवा चेतना प्रमुखता 
तर तत्व में दोनां ह, परन्तु विषयी अथवा अह. को 


अंश मं विहीन-सा होने कं कारण इस 


होती हे । विश्व का अवभास "अहम्‌ अ 
ह कहा जाता हे। 
तत्व को प्रलय का प्रतीकं तथा निमेष भी 


कहलाता हे । इस 
स्पन्द ईश्वर तत्त क 
ईश्वर तत्त्व :_ शिव की इच्छा का ष „ अक ते होती # 8 जगत्‌ 
मे क्रिया 


होती है। इस स्तः पर अनुभ कान 
॥ ओर इदम्‌ अश क 
वित दोनों की स्थिति 


त्व की अभिव्यकिति शिवेच्छा 
को क्रमिक अभिव्यकित यह स्पष्ट 


श्दम्‌-अहम्‌' होता है । वर्ह "अहम्‌ कः 
किति ओर ज्ञाय 


रहती हे 
मनी गयौ हे, पर यर्हौ ज्ञान शवित कौ भानः 


धातत रहती हे । इस स्तर पर क्रिया स 


भचार स्पष्टतर हो जाता है। € निषि (न लाकर के मनम 
तरह "८ ने 

प्पष्टत परिभाषित हो जाता ट | जिस न रहता है र बाट मे चित्र 
धृ ्े 


धधला ने ब्रह्माण्ड 
त बनाना होता है, उसका! सर्वप्रथम ^ सदाशिव स्थिति मे ब्रह्माण्ड 


धुंधला विचार होता है, त्वत 
ष्टकरमोपरात माचि ल ददमंशर त्वम्‌ | ईनप्रननिन 

अहिावस्य चान प्रथममुचितं तत्सदा दकाभासेसति परमसन 

हप्र. य क्रिया शक्ितिमयस्म परत्व 


"ना. 8, पृ 192 | 
भानेशकित । । [ऋ ' 
क्ति प्रधान्ये ईर्लर तत्त्वम्‌ | 
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ङङूवर अवस्था का अनभव 


महत्त्वपूर्णं हो जाता हे | 


जहा सदाशिव शिव 
सदाशिव, शिव ओर शवित क आन्तरिक सम्ब कौ अवस्था हे, इश्वर 


सदाशिव 
व 
जवस्या का अन्‌भव अहम्‌ इटम्‌ हे, पर 


इदम्‌ 
4.1 जहम ॐ य 
 जहम्‌' हे । यहाँ स्वामित्व आत्म चेतना से 


उनके त 
वाह्यीकरण की अवस्था ह॑। सदाशिव तत्त्व विश्व के प्रलय अचत 
का द्यातकं ट्ङ्वर तततव विश्व के उदय का परिचायकः हे । इश्वर तत्त 


के 
उन्मेष से ही विश्व का उदय होता हे 


लाते हें । काश्मीर शैवदशंन का टर्वर परमतत्त्व 


पेल्कि 
स्वयं परमतत्त्व का स्वरूप ही दहै जो सृष्टि क 


व विद्या तच्च -- क 
की 
ि दोनों रूपों में एेक्य क प्रतीति रहती हे । इस स्तर पर क्रिया [क 
धानता ॥ 
ता रहती हे।* महं विषयीमूलक ओर चेतना 
आहमिदमस्मि रूप का होता हे। 


अभिव्यकित 
त॒ होती हे। अनुभव व्रा प्रत्यय 
कषे मे त है। वह स्तर उतुम्‌ 
ओौर यहः की नराः का नो मे 
अवस्था दै । यौ "यह ॥ 
रेण्िः अट्‌ + ष्ट नो मे भेद मी क्रिया जा सकत | 
द हे, परन्तु चैचारिक & ने 
लोतक है । ६९ अवस्था म अनुस्नर 


केयोविः 
अनु यह स्थिति वस्तुओं कं सम्बन्ध तहे 
र > प्रमाता "मन्त्र प्राणी या विद्येश्वर रष ` 

अनर ष -धिष्ठातृदेनतः 
ठ जर ईस्वरतत न्म्य कहलाता दै उसी 

। निमेषाऽन्त सदा्सिव 1 मलो 
+ जगतः - इत्यत्र ट्र्वर लम 74 
यत | ~ तंसा नमाः 2, १/४ 
करणं तचम्‌ । 
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ओन्मख्य शुद्धविद्या तत्त कहा जाता हे। 


प्रकार सरटा ओं 
व॒ अौर ईश्वर का बाह्य 
संवित्‌-स्वरूप समञ्जता रहता हे। 


इस अवस्था मे आत्मा अपने आप कौ शुद्ध 
अपने स्वरूप कतै विषय में कोई अज्ञान नहीं रहता, परन्तु अपने अभेद भाव को 
भूल कर अपने को परमेश्वर से, अन प्राणियों से ओर प्रमेय तत्त से पृथक 

माया जैसा दृष्टिकोण अंशत 


मञ्जता रहता हे । इस प्रकार शुद्ध विद्या क भीतर 

ताहे परन्तु माया का प्रभाव इस अवस्थ) मे अवस्थित आ भविं 

| | वास्तव में र्हा भेदाभेदमय 

क इदन्ता' जैसे दो रूपों का विमर्श हत 
हो, किन्तु "अहन्ता ओर "दन्ता रू" 

न्ताः ओर 'इटन्ता' रूप ्रत्यवमशं होने प # 

पपा की भति इदन्तः को भी चिद्रू 

षम्‌ दोनों मेँ एक ही चिद्रूपत षः परामश ' प, ति 

अभेदमयौ भी ह लड निय „> अवान्तर मारूप महामन मे 

मात्ता होते है जो क्रियाशक्ति 9 “म व 


नु 
वे वाले होते है) 
अशुद्ध, 
भाया भेद ८ वस्था है, जिसमं विषयी कां 
तत्त्व की न | 
- माया तत्त्व 
रह अहम्‌ अशा 


एकता 
विवि 
विधता में अभिव्यक्त होत लेता है| अचित्‌ मं प्रमा कग 


ष्देम्‌ र 
आभास सकन ल भौम आत्मा सी 
होने लगता हे । इस स्तर ५ सान 
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प्रकट होता हे। परमेश्वर अपने प्रकाशस्वरूप के आच्छादन की क्रीडा करते हृए 


यही उनको स्वातन्त्य शक्ति हे । भेद 


इस माया तत्त्व का अवभासन करते हें॥ 
कहलाती है ` इससे विषयी 


का अवभासन करने कं कारण ही यहं मायाशक्ति क 
ओर विषय की एकता नष्ट हो जाती है। बे अलग जैसा अभिव्यक्त होने 
परमेश्वर अपने स्वरूप को 


पर माया शकत क द्वाय परमे 


तगता हे। इख स्तर प 


माया के मुग्ध कमां को 
परमेश्वर से अभिन्न होता 


मे नहीं हीता। भेटावभासन निपित्त परमशिव कौ 


माया से अभिहित होती हे। 


माया इश्वर 


होकर पृथक हो जाते हं। 


अपना लन्धन समञ्जता हज यही संसारी पुरुष हे । पर 


भा भो, इसका मोह परमेश्वर 
`वातेन्त्य शक्ति पशुत्व से सलग्न 
स्मे ईरुवर की स्वरूपगोपनात्मिका 
देवौ शक्त है, क्योकि ईश्वर 
£, उसका सम्पादन कराने वाली शक्ति 
दीन रूह काय हक शवित ईश्वर क्री शवित ह । काश्मीर 


पम्भवे भौ नहीं हो सकता। अतएव माव 
नहीं किया गयी 


भेवदर्शन मेँ माया ओर अविद्या मँ विभेद ^ 
अविद्या को ही 


आच्छादित कर 'पुरुष' तत्त्व 


होने कं कारण 
ट्च्छा शकत भी करट 


कित टै। वास्त म 


उत्पन्न 
भन्न करने वाला माया क ही नोति 
शेबदर्शन मे माया ~ कलादि ह तौ को । | 






` ते-आभा िनिनस्य) बना -पर्णाप्थनेन मीनाति हिनास्ति इति 
| परमेश्वरस्य ° 8 - 13-103 | _देवाव्यतिरेकि्णं | 
| `. भायाशकित भेदावभासने स्वातन्त् = | 
भायस्वरूयगोवत _ तं-तोग्टीकारमनाः 6, प ४ तं-आन्टीमा- 3, घुः . 
त्मका पारमेश्वरी इच्छाशर्ित 











= (कन 


क्योकि यह अनात्मा मे 
कि यह त्मा में आत्मबुद्धि उत्पन्न कराने वाली है। इसका स्वरूप ज्ञान 


कक न किपरीतं हे 
स्वरूप क विपरीत है । इसी कारण इसे मिथ्या-ज्ञान भी कहा जा सकता हे। 


माया ५, मानि $ में 
या के पांच कचुक :- काश्मीर शैवदर्शन मेँ माया से क्रमशः कल" विद्या, 


राग, काल तथा नियति इन पोच कचुका का प्रादुभाव माना ग । है। कला सं 
लेकर पृथ्वी पर्यन्त समस्त पदार्थं माया हं कहे जाते टं पर 
कंचुक अथवा माया < कंचुक कहलाते 


ष॒ के स्वरूपाच्छादन 


होते के कारण ये कला आदि पञ्च 
है | 


केला तत्तव :- इसकी उत्पत्ति 


त्ति माया से होती हे । यह आत्मा क्ते सर्वकर्तृत्वस्वरूप 


को आच्छादित कर देती ह। तदनन्तः 
अनुभव कराती है ॥ इस अवस्था मे जीन 
नगता है । काश्मीर शैवदर्शन मं कल की तर 
६ इसकं द्वारा ही व्यक्ति कां परिमित शक्ति क 


व कक करता रह, क। अनुभव होन 


रूप में शास्त्रीय मान्यता प्राप्त 


न्वाख्या होती हे। कल से हौ 


प्र कार्य तथा विद्यादि का 
धान (प्रकृति) की उत्पतति हौती कला नाव तक्वो कौ उत्पत्ति 
` की उत्प 
भरण भी है अर्थात्‌ अग्रिम विद्या, राग' वि च -ी-कही 
; कर्ही-कहीं काल 





त सा संकचिता कलिपया्थ॑मात्रपर दट-त्रितस“ । श्लो. ¢ 
वे्यमात् नुमं कलयन्ती कीर्त्यते कला न्म, त च, 177 

तालो स्फटम त तजः ,9 | 
भाया " भा 6-9, 166-101 


भवति| 
काल _रग्रहवशाद- लोधोमलिनः पमान्‌ द . वन्मान्साः शती 11 





परन्तु पर्ण जडत्व से काम नर्हा चल 
थोडा _ ~ त 

ा-सा चेतना का अंश भी दे देती हे॥ वह चेतना का अंश उस क्छ छन 
करने ^\ च जो आत्मा 

ने की शकत प्रदान करता हे। यह कला तत्त्व है, जो आत्मा के लियं 


वचा त्च :- इसके संसर्गं से परम 
अर्थात्‌ ज्ञान शक्ति संक्चित हो जातं हे। 


से 
सर्वथा भिन्न समञ्मता हे। इस 
शुद्ध विद्या कहा जाता दै । यह 
इन्द्रिय , ^ 
प्रणालिकाओं से नुद्धि मे सुख-दः ष 
नं प्रतिविबित नील- 


षह्य 
| ओर ट्‌:ख-सुख आदि ,, 
ो उनसे से अवगत कराती 
होने वात्ने सुख दुखादि न ` 
पौमित्त शवित है, जो सर्वज्ञता कं स्थान पर सीमित ॥ 
| बुद्धि सत्त्वरूपा होते हये भी 
~ जड्रूप 
--पहतेशवय , सन्‌ पुनरपि प्रतिविरतीणतत्सवस्त 
कालरागनि्या शरोतप्रोती व त्वि 3 9 ऋः [त 
सव्नस्यतभाग मात्र एवं भूतोऽय मितः तः व भामुप्ादान्त्ी निगद्यते बुं || = 
दै षेद. चि शक्तिः परिमिततनुरतय तैर 


| ५ प्र ` ते. सं श्लो. 9 
ह वि" भा- 2, पू 208 


है 
` कह बुद्धि तत्तव से भिन्न है, 


















= {9 


_टःख आदि 
पलिवितित उनसे उत्पनन सुखदुःख = 
वित भावों को पृथक्‌-पृथक्‌ ॥# 


€५* । 
प्रत्ययो का ज्ञान सितात्मों को नहा कर सकती । वय 
करके पुरुष में इच्छा या 
कणि जिस पर किसी वस्तु 


सीमित शक्ति ही है, जि 
उदय कराता हं । इस प्रकार यह सीमित भि आदि गुणों क्रा शरीर 
सुन्दरता 
को आश्व निषे निभंर हे । सु 
वरण क्करना यः ध करना है । इस राग त्तव नामकः 


होता 
के ऊपर अध्यारोप राग तत्त्व ही कं कार 


कथक नहीं समदना 
घुक को वैराग्य का अभावरूप रा नही 


कंचुक नरह 

बृद्धि का एक धर्म विशेष हे, पुरः पमष संकोच हो जाने कं कार 
॥ से स्वरूप 

भूमिका से ऊपर का तत्त्व है ।' माग त न देखकर जरीर जैसी वस्त को 


तात्मा समस्त विश्व को आत्मना तथा उसे अत्यन्त णशालिन 
। समद्मता मे क 
महम्‌ (मै ) अथवा मम्‌ (मरा, भाव ओर प्रमेय म इर व 





आदि प्रमाद लालसा 
मनने लगता है । मितात्मा कं दह म नो के विवय कं लि 
ट । र राग तत्त्स 
णारोपणमय जासक्ति को राग कहत णिक प्रतीत ह। 


भतपन्न करता है। इसके कार ता है॥+ राग 


मो ६, अनुरजित राग तत्त्वं 
तात्मा को भेदगत भोगों म र्ण का स्वभाव हीत भि 


पुरुष तत्त 
पव राग से भिन्न है वह र| यह माता क 


स्थित 
स न तस्व कं बहत ॐ संकोच तत्व हीत न 
(करूप में प्रकट करने वाल ए 
। ३ ्िशतततवसंदोह वि. पृ. 7 
५ 


(५ 
प्र 
(६ वि. भा- 2, पु- 209 


ण फ 


° प्रे. 
रोगो 





„ तं | । 
वि- भाः 2, पुः 209 प्राः ज 


प रंचयत्येकास्वभोगेष्वशुचिष्वपि त 





= {48 
को संकुचित कर उसको 


नित्यत्व स्वरूप 
काल तततव : तत्तव चिदात्मा के # 
,~ त्वत्‌ ( "र~ (4 ॥ 


काल-क्रम में ग्रथित कर परिमित क देता है । यह पूर्ण 
जता है तथा इसी कं अनुः अनुभव भी 


त 

था वर्तमान क्रम में आबद्ध हो ज 

कोटं अनन्तर 
हता हे। इस प्रकार कोई वस्तु पहले ओर 


वेभासित होने लगती हे। इस प्रकार कं पौर्वापयं का 
, ल 
है । डस नरयन का अवभासन करने वाली पारमेश्वरी शकत ही का 

हं अथवा अमुक वस्त मु पूव 


प्रकार कौ कल्पनार्ष काल त 


कोड बाद मेँ ओर 


(> 52। काल कहलात। 


शक्ति + ^ ^ = मे ह्‌ 
त' कही जाती है।; मै कृश ह्य `" 


भते थो, जानता हू तथा जाऊंगा आदि न 
क द्वारा ही होती है। को सीमित कर एव 
नियति तत्व -- नियति तत्त्व परम स्वातन्त्+ ता एक निश्चित्‌ कारण से 
निश्चित्‌ नियमितता का प्रसार करता ह । # 

निश्चित्‌ कार्य की प्राप्ति हो सकती 
निकलना ह नता ह| इस प्रकार जिस प है, जो लिपौ क 
8 नियति लह शवित €' (नी 

, वही इसका नियति तत्व ै। र्ता के क्रिया पा 
को भन ह ॥ नौर कला क्रे द्वारा 
क्करर्‌ 

भनानने व करने मं समर्थं हाता क 


४ , ते प्रति ही 
शो के समान होने पर भी व त 


3 कभ वि° भा. 2 पु 208 श्वित 
| इत्युच्यते 
सेयसं एव च कालो। - ई प्र वि भ का । 

। भगवती 
३ इत्थभूताभासवैचित्रयप्र 
प्र बि 2, पु 13 


____----- 
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र कला का नियमन राग 


अन्यः के प्रति उन्मुखता क्यो नहीं होती? विद्या 
। नियति क नियमों क 


करता है ओौर राग का यह नियमन नियति करती है। 
अनुसार हौ जीव में वस्तु विशेष 
नियामिका है । इसी के नियम कं 


2 को भोगने क लिये बाध्य बना रहता हे । 
परुष त्त्व : ~ जव परम तत्तव नान र इसके कचुको क प्रभाव से सौमित 
विषयी का रूप ग्रहण कर संसारो ते जाता है' इसे पुरुष 
परमशिव अपनी स्वतन्त्रेच्छा से पनी परिपूर्णं स्वभाव करो छिपाकर सर्वज्ञता 
लेता दै ौरणेसा होने पर वह 


न सर्वकर्तुता को भूल जान के कल्पना क ले ॥ 
† वों के रूपम प्रकट कर 


कटा जाता हे | 





अपने क र 

क आपको अगणित अल्प मश ह पुरूष 
तेत्त्व विकि र है ओर पने मूल स्वरूप को 

हे (+ अवस्था मेँ आत्मा दिक मान पर 





ष्ट रूप कौ छिपाते दै । पुरू तत्तव 
छ) स्वातूप को भूल 1 बन जाताहै । जब तक 
लेता टै तथा प 





4. व्व प्रकाशः स्वस्वातन्त्यात 6 पु तमा 
मायात मुल्लसत वेत। -तं ओ दी" _ नप्र प॑ श्लो" 22 
~ ॥ ८ | अनः प्र + 


कोच शिवः पुंसततत्वमुच्यत | 





। अनेकानेक [काः जा अपने 
क जीव योनियों मे सचरण करता € 
सुख-दुःख का अन्‌भव करता हे ॥ आत्मस 


जाने पर वह मुक्त हो जाता हं। 


|; दृष्टिकोण से अवभासित हता इ 
प्रकृति तत्त्वे :- परमशिव क भेदमय ९ है =से प्रकृति तत्त्व 
रूप है, 
उसका जो त्रेद्यरूप विश्व का अनिभ क है। महत्‌ तत्त्व से लेकर 
साम्यावस्या ` 
कहते हे यह सत्त्व, रजम्‌ तथा तमस्‌ काच तत्व है। शुन्य आदि 
पृथिवी तत्त्व पर्यन्त नो तत्त्वो का मूल कार त्य से कार्यं ओर 
भेमाता क अपने आप से व्यतिरिक्त [ष है ७ पुरुष भोक्ता ह 
भरण भाव से तेडस प्रकार कं [र ते दोनों एक ही हं। दोन र 


भौर प्रकृति उसकी भोग्य है । व न पुरुष जगद्‌-उन्मेष रूपी कड 
प्रकार 
जभिव्यकित एक साथ होती ह। | ती प्रकृति उसका मैक ` 





करने कल्पना गि करो यत्त्व, रज 
१ वाले ईश्वर की आत्म कल _ _ दर्शनो प्रकृति म 
॑। सम्पुणं 
५ काश्मीर शेव दशन ओर सा । परिणाम „ तीनो 
जाता तम 
भोर 1 को अक्षुल्ध दशा माना = ओर 





| १५ सुख दुःख उौर मोहात्मक तप | 
र. 'मितातमा स स्वात्मैश्वयैमपि प्रत्य । 


\ ` तरि" त" सं. वि~, पृ*5 कार 6 
सशकत्यभिव्यवता मोक्षः। ~ प त | र 23/2/10 म धास्यति । 
+ स्यावि भ मूलकारण | 1. क इव ^ ध परनास्नः 
ग7गरूप्येक प्रधानं मू स्य॒ तद्गुण सामान्य 
४, ~ त्त हि परं स्वातन्त्र्य -यत- तस्या ` 





तोषदेष वि, भा. 1, पृ 20 भोगांश" ` 
पाकेतिलच्ण ग्म 


भक़तितच्चस्य भु दत प ४ 
सर्गः। - तं स। 





| 





~~~ 
~~~ ~~ 


च कले हे वह मह किय ठ 


9 
५ 
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जगत्‌ की धेदटावस्था में परमेश्वर कौ क्रमशः ज्ञात, क्रिया ओर माया शक्ति को 


संकुचित अभिव्यकितर्यौ हैँ ।। काश्मीर शौवदर्शन में प्रकृति स्व्यमेव विक्षुब्ध नहीं 
होती। प्रकृति को भगवान्‌ अनन्तनाथ पुरुषां 


सुख -दुःख का अनुभव कराने कं लिये क्षुब्ध करते 
प्रकृतिर्या अनेक ह । प्रत्येक पुरुष के लिये पृथक * थकः प्रकृति हं 


` के कर्मो के आधार पर छन्दं 


हे । काश्मीर शोवदर्शन मं 


बुद्धि तततव -- मल प्रकृति 
सर्वप्रथम अन्त करणो कं सूप मे प्रकट होती 


हे। अपने परिणासक्रम में प्रकृति स 
प्रकट होता है। इसी 


सत्त्वगुण प्रधान महत तत्त्व 


होता हे 
प्त को वुद्धि तततव कहा जाता है। यह एक स्वच्छ जड़ तत्त + 


निहित वस्तुं प्रतिबिम्ब को 
प्वच्छता के प्रभाव से यह अगल सृष्टि म स व = जैसी 
=> प्रतिविम्ब को धार करते से बह चतन 
अपने 
भ्रतीत होने नाती र जोर चेतन करी तहं क्राम करने लगती ह | यह 
ठते प्रति प्रकाशित करती हे। बि र 


हे। अन्तः करणों मे सबसे पहले 


धारण 
1 कर सकता हे। प्रमाता 


र रतिजिम्बित विषय क च प्रमेय को ्काशित ओर 
भत्तिलिभ्बित विषय कै नाम रूप की कल्पन जप लुद्धि ही पुरुष का 
गाम रूप की कल्पना करकं यह ज्ञान क। साधन बनती हे। बु 

॥। सृष्टि में पुरुष क 
भषसे प्रधान अौर ~रम करण तत्व ह । रिक 

1 | ट्‌ अन्त १ 
पैर के अन्तः अर्थात्‌ भीतर र क त की क 

। 1 | सहायतां ठ 
हा करते है क विष्यो को च 

यह बाहर तः सप्तमः 


-चेङ्गरुपेष 
_ "`" षुभावेषु पत्युरज्ञानं क्रिया च या। मायतृतीय 


भोक्तृत्व 3/2/3 । -तंः - 
च्व स्वतनैर प्रकृतिं शोमवेद्भश ज, 6, पृ" 1 


प 
पमियतच अनेकयः। - त॑ 
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विना प्रकट नीं कर सकती। इलि भी यह बाह्यकरण होकर एकः 
अन्तःकरण ही होती है। इसके बिना पुरू प्रमेय के प्रति किसी भी व्यवहार को 


कर ट 1 
हौ नहीं सकता। 
नी ॥ अभिमान धन 


अहकार तततव : ~ यह मेरा है' यह मेरा 
यारोपण कं कारण पैदा 


अहकार्‌' तत्तव हे। अं बुद्धि पर आत्मा के अ 
एक उत्पादन हे । विषय क प्रतिबिम्ब के 


होत्ता है ओर इस प्रकार बुद्धि का 

सविकल्प या निर्विकल्प आभास क जीव के वातौ रप 

शक्ति अहंकार कहलाती ह निश्चित्‌ य। 

स ड प्व | णा की क्रियाओं क 
इन्हें मै जानता ह इसी 

पेषय में जीव को यह अभिमा 


या ह नैह यह 
प्राण को वह समञ्जनेलगत। हैक संकल्प नौर विकल्प क। कारण 
^ प्रकार सर्व 


के सन्दर्भ में जब इन्द्रियो द्वारा 
आभास 


भो नहीं 
नहीं कहा जा सकता कि वह 
तो बुद्धि परन्तु स्तु 

की अवसम नि 


भल्पना नहीं हो पाती। इस प्रकार > । इस कल्पना करी कर्त्री शक्ति को 
कल्पना करती | नव 





पा्यग्राहक-- = 
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मन' कहते है । यह भी एक अन्तःकरण हं । 
पर रपौच ज्ञानेन्दरियों कां 


पांच ज्ञानेन्द्रियां :- अहंकार क ओर परिणमित होने 
विद्या की सहायक को 


अभिव्यक्ति होती हे। ये ज्ञानन्दर्या पुरू की अशुद्ध वि 
संकयित ज्ञान सामर्थ्यं को उसकी अशद्ध 
भिन्न-भिन्न प्रकार की क्षमताये रै, जो उसके भिन्न 


जातां हं | परुष क ५ विद्या कहा गया 


हे। ये ज्ञानेन्दरिर्यो पुरुष कौ 
व्यवहारो कौ साधन बनती है । उनमें सं - 
(क) श्रोर््र्दरिय :- शब्द ओर समस्ता शब्दात्मक विषय कत प्रतिनिम्ब को ग्रहण 
करता उसे बद्धि के समक्ष प्रस्तुत करता है। श्रोत्र पुरुप के स॒नने कौ 
क्षमता कौ कहते हैँ । यह स्थूल शरीर में कान कर छिद्र में स्थित होता है। 


(ख) त्वकडइन्दरिय :- शीत, उष्ण कोमल, कठोर आदि स्पर्शो को जानने # 
पुरुष की क्षमता को त्वक. न, त्वचा कहते हं । यह इन्द्रिय स्थूल शरीर क 


सारे अंगों मे रहती हे । 
(ग नने की पुरुष कौ क्षमत) को 
) चक्षरिन्दरिय :~ रूप वर्ण न 
अथवा साधन को चु 
( + भ ४ लेने का साधन बना 
9 रसनेन्द्रियं :- खटा, मीटा 


हुआ पुरुष का करण्। साधन 


मकीन आदि स्वाद जा 
रसना हे । स्थूल शसीर मे इसका स्थान जभ 
(~ का अग्र भाग होता ट। पुरुष का जो ज्ञान साधन होता हे 

ड़) घ्राणेन्दरिय : जान 
उसे घ्राण इन्द्रिय कहते है | स्थूल 


मुरख पर स्थित होती हे । 
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वे पौ ननमा विषयों क परतिनिम्बो को लेकर बुद्धि कं दरण मे डाल देती ह । 
दधि उन तिनि को विशेष आकार मे प्रकट करतौ ¢ ओर बुद्धि मं 
बल से उन निविकल्प =! सविकल्प आकारो 
इन्द्यौ, स्थूल ओर सूक्ष्म दोनां शरीरो मं 
रहती ह वयोकिः रेल मान्यता हे क्र सूक्ष्म शय मे भीरहता ह 


प्रातिविम्बित पुरुष अपनी चेतना कं 
को विषय कौ रूप मेँ जान लेता है य 
जीव सभी 
विषयों को ग्रहण कर्‌ सकता दे । 
पांच कर्मेन्द्रियाँ :_ पुरुष वशी कला यै उपयुक्त वाली उसका इच्र्यौ 
कर्मन्द्रर्यो कहल्नाती है । इन कर्मेन्द्रिय कं सहारे हं 
होता है 
(के) वागिन्द्रिय :~ यह उसकं यल रवर न 
के मुर में रहती है। इस वाकः 
होती ह । इस वाक ! को 
परा इस इन्द्रिय कं अधिकार 
(खे) हस्तेन्द्रिय :~ पुरुष क्र ग्रहण क ऋका 
मान हाथ | यह क्षमता , 


शरीर मे इक मे 
) रहती हे। यन मुख मे, पर मे, बगल म आदि 
र 


सकता ह । 


नेतर में नही हं । 
क्रा साधन पाणि इन्द्रिय 


कहत्नाता हे 
पुरुष को अन्य अंगों मं 


जिससे वह वस्तु क्रो ग्रहण कर रः 
{क ने थवा चलने -फिरने की क्रिया 
पादेन्द्रिय : ~ गमन करने । ने स्थान पैर 

व्यूल शरीर पे ट्सक। मुख स्थान ८५९ 

नके अन्य गो मे यह सामथ्यं 


का साधन पादेन्द्रिय कह जाता है। ^“ 


हे | परन्तु जिनके पास पैर नही हीता, 
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होती है ¬ परव से य 
हे। पक्षी पंख से उडते हं । जल जन अन्य कड प्रकार के संचरण 


करते हें । सेगने वाले जन्तु पेट कं बल चलते हं । 

की क्रिया का साधन इन्द्रिय पायु 
गुदा होता हे । यह क्रिया 
त्याग जननेन्दिय से ही 


भी मल त्याग कं 


(घ) पायुडृन्द्रिय :- विसर्जन अर्थात्‌ मलत्याग 

कहत्नाती हे । स्थूल शरीर मं इसका मुख्य स्यान 
इन्द्रियो में भी होती है। यथा मूत्र ल 
मुख त्वचा के छिद्र आदि 


क्षमता अन्य इन्द्र 
किया जाता है जौर अखि 
साधन बनते रहते हे । 
(ङः) जननेन्दरिय (उपस्थदन्द्रिय) ` 
क्रिया का साधन इन्द्रिय उपस कहलाती 
स्थान जननेन्दरिय होता है । यह क्षमता अशत 


पायी जाती हे) ये कर्मेन्र्य स्थर शरीर कं सा 
शरीर में रहता ह्ञ। भी 


अधिष्ित लोती है । देलौ मान्यता है कि च 


जीव कला के सभी व्यापारो 


विषय आनन्द को अभिव्यक्त करने को 

है| स्थूल शरीर में इसका मुख 
. शरीर कं अन्य अंगो मे भौ 
श-साथ सुक्ष्म शरीर मे भी 


क्रो कर सकती हे । 


अहंकार क्र परिणामस्वरूप ज्ञानेन्द्रिय गो क 


शब्द, स्पशं , रूप, रस तथा गन्ध ये पच 

$ न को छोडकर अन्य 
पित सृक््मतर्‌ विषय मात्र होते है प्रत्यकं कौ | । 
रहता है । इसलिये इन्द तन्मात्रा क ` 


जल परिणाम द्वार स्थुल बन जाते हे, 


हाभत "जा ज्ानेन्द्रियीं क्ते सुक्ष्म 
„> नामक स्थूल पच महाभूतो क 
म्नि, जल तथा प 





€~. 


तो  , 
श, वायु, 
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ब्द है। इसी महाभूत क भीतर शब्द 
है। आकाश से लेकर पृथ्वी तक 


अभिव्यक्ति होती है! आकाश का गुण ^ 

कौ तस्गे चलती हैँ । वायु स्पर्शं गुण प्रचा ॥ 
स्थूल होता ह! 

^+ जो = जितना क्रम ( 

क्रम से स्थूलता अधिक होती ह। जो महाभूत | 

| सबसे कम स्थूलता आकार 


परिणाम सं ही होता हे। 
क" [न होता है। सबसे थोडा परिणाम 


प्रथ्वी का होता ह ओर सबसे अधिक 
र उपर्युक्त चौबीस तत्त्वो (प्रकृति सं 
पै ओर सांख्य मेँ सहमति हे । अन्त. 


रि केति के विकास हे, किन्तु काश्मीर 


` लते भी अन्तत वरमशिव का क सव 
प्रकृति स्वम विकास 


के विषय 





॥ है क्किन्तु कारुमीर वदन मे ॥ # 
र्मी शैवदर्शन के अनुसार सु क न को अस्तित्व नहा 
ही टै । ट्नका प 
| शेता | 


४ 
भ कं पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 


¡ अचिन्त्य 
भन्धनकारीतत्त्व (माया एवं पज्चकन्च , नतोमुखी ह| वह महान एवं | 
आवरण ऽ 
| पोभे रमेश्वर क्रो स्वातन्त्यशकति यर अपृणज्ञान क 
चंशालिनी = स्वेच्छा सं अपन ग्रत विराट विङ्लकल्पन) 
हे । अतः वह न तस्थ 
म ~ क । की क्रोडा 
कती हे । अपने "अंह' तिम्श „र सकी सृष्टि संहार इत्यादि 


-9 
५१ से भिन्नरूप में अत भासित र तुच्छ 





उसी का सामथ्यं हे। आखिर इतने 


ध 
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जनै तरह नचाने क लिए इससे अनन्तगुणा 
परिस्थिति मेँ जिस समन वह पारमेश्वरौ 
दारा ही इतने महान्‌ विश्व को अपने से 
को करने कौ ओर उन्मुख होती है, 
संक्षिप्त शब्दों मं यह कहा जा 


' विश्व॒ को हस्तामलक 
 -्वंशालिनी शक्ति तो चाहिए ही। एेसी 
नो निजी संकल्पात्मक स्फुरणा क & 
उप ` रूप में जवभासित करने कं दुर्घट कत्य 
[ उसका नाम मायाशक्ति पड जाता है। | 
हे कि अभेद मँ ही भेदसर्जना करने कं स्वातनत्य कनो ही मायाशक्ति कहते हें । 
रूप-शकिति के! ही है।: स्वयं 


भकतः । 
रौ वहे भी परमेश्वर की अभिन स्वातन्त्य अवान्तर स 
तनो अपूर्ण बनान। नौर अपने भेदहौन स्वर 








ह चै वन कर अपने ही पूर्णरूप 
चिषे छ सूत्रपात करना ही इसका का ह 
निजौ अभिन्नशकित का स्वरू विशलंषण 
ह माया -शकिति एक सर्वव्याप्कः सुक्ष्म, 


नपे अनन्त 

^ ने गर्भं मं धारण करने वाली नादि, अनन्त 1 , 
। प्रकार र्‌ 

याको दो रूपं :- 1; शक्तिरूपा ~. तत्वस्सूप 


इनपे प्रायाशकित 
॥ से पहली का नाम महामाय) + ॥ दाव म 
| । संसारी ध्व 
भेता नायातततव हैँ । ये भरी संसारी क शुद्ध। 
तेएक हौ शि 


| 
केर क तिरोधान करने कं अनुपात 


द्र इस प्रकार हे :- [ऋ 

, गे मलाल पपत ।। ग, स 

माया मायाशक्तिः स्वात्मावरणं शिवस्यैततः 

भेदाव ` नाम च देवस्य शकितिख्यनिर्शेकन ४ _„ >.189* 

सा भासस्वातन्त्यं तथाहि सा तत, कृतः| क 

| चैका निर्ध ; । 

अनाद्यन्ता व्यापिनीरूपा निष्कल जगती । माः नि, 1.2 ¢ 
शिवेशानी व्ययहीना च 


फो 






12 





| 
- 1५ 


माया या पायार्णाक्ति :- 


स्वातन्त्यशशक्तति को वह अवस्या जिसमं 
। . + र प्रा 
प्प मे अव करने कौ ओर कवल 


भ्मुखता रा . र 
` भ्भुखता मात्र होती है ओर अभी इदन्त 


< 


अहन्तारूप मं अवस्थित इदन्ता को 
यमिक संकल्पात्सर्क सुरणा चः 
रूप में विभाग नहीं हृञा होता 





तर्भासित 
टन्ता का पु थक र 


का भी श्रीगणेश 
वि भाग ज्थांत्‌ सारे स्थूल विर्व 





 है। यहं 
हां आन्तरविमर्शं मे संकोचरूप म 
नायाशक्ति के गर्भं मं आगामी इदन्तः 


फो रूप मे 
भदपृणविचि्य उसी प्रकार अन्तर्निहित < क होक भी बाहर सं 
पिम्बिका संख्य बीज पृथक“ 


टन्ता क] पूर्णवि ४, 


(सेम की फली) के गर्भं मं 
| चौ 
१ दिखाई नहा देते है । र प्रुत क ह ` 

भाषा 
शास्त्रकारों ने मायाशकिति कं क ल्वा करती है 1" “ 


| की शवततव से 
पत के अनुभृत्ति को जन्म देक कक ऋ | शुद्धाध्व अर्थात्‌ र 


कहा „यकि यहं तक इदन्तः, 
मायाशक्ति का कार्यक्षेत्र, जैसा क है, क्योकि छ ` री 
फेर त्क हीत ^, धान नहीं हृञा 
( पपर ( प्रमातृभात 
गतम प्रमेयविश्व ) के बहिर 
पताह 
षा मायातत्त्व न मायाशक्ति जि जौ क 
7 करे अशुद्धा का परा 
स्तर प्र्‌ अहन 





द्यो भेदावभास चो सिमागमनुेविन | तं, ^ नि, 9.152 
२, ग निशा। , अर्भीकासेडस्ति। ^ ' 
भकरितानन्त भाविविभागा सापरा गा 
पयाशकत्यैव तत्त्रयम्‌ । इ प्र, 3.“ | सनविकाफलन ,, (१9.150. 
र अ _ = ¢ गाशवितरुच्ये _ _--ते। < ' 
भपृणलाप्रथनेन मीनाति हिनस्ति 





* भन्ये = 
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तिरोधान हो जाता है' ओर आगामी जड एवं काय॑रूप प्रमेयविश्व कौ स्थूल 
भवेभासनप्रक्रिया का आरम्भ हो जाता है। दन्ता अहन्ता से बिल्कुल भिन्न होकर 


यूल देह , घ्राण ट्त्यादि रूपां मे विकसित हो जाती हे | स्वरूप पर पूरा आवरण पड़ 
भाने के कारण शक्ति का रूप भी बन जाता है | वह स्वयं भी एक जड़तत्त्व का ही 


५ वारण करके जगे- जागे जड कार्यवर्ग काही कारण बन जाती हे 
कहकर मायाततत्व कहा जाता है) 
स्वातन्त्यशालिनी शक्ति होकर 


जाती हे। शैवशब्दां + 


| यही कारण हे 


क जड बन 
ख॒ अवस्था में उसको मायाशक्ति न | 


भाने 
का अभिप्राय यह हे कि मौलिकरूप मं असीम स्वातन 


भो 
देश काल, एवं आकार को सीमाओं से संकचित बन ज 
हौ जडता होती है । 


भित प्रकारशमानता (अल्पन्ञातृता ओर अल्पकर्तृता 
संसारी प्राहकवरगं भं मायातत्व क मधुमय विष का प्रसार अथात्‌ ि 
क्ते द्वारा उत्पादित संकोच भी 


पच स्वतन्त्र शक्तियो पर प्रभावाश्ित नै 
अव्याप्कतव 


| शोभ्‌ 
फल जाता हे। मायाशक्ति 
भम यह संकोच सर्वक तुल्व इत्यादि 


ओर मे 
र पति चद १। य (न आवरण) बन जाती है ओर स्वतन्त्र 


| तिरोधानकरी मायाथिधा पुनः। (द प्र 3.1.41 ) 

जडा भेदरूपतवात्‌ कार्यं चास्या जडं यत ॥ इति परिच्छिन्नतय) प्रकाश्यते इति। 
। 4 भन हिजडस्य स्वभावो यत्‌ “इदम इदानी 
9 


1 मावापग्रहवाद 2 
भलकलानियतिशाद सो सबद ।। पः सा 











कैन 
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भात्मा इन्हीं श्युखलाओं मेँ फंसकर संसारौ पशु बन जात, है । तत्त्वरूपा माया की 


पास््ीय परिभाषायें इस प्रकार हैः :- 


| 
` मायां :- 


जिसको योगी त्नोगण हेय समञ् कर अपने से अलग कर देते है ॥ 


माया :-- 
मे रहती हे ॥ 
जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध में सर्वत्र व्याप्त होकर अवस्थित 


माया ण 
वनाश का विषय नही बनती है 


जो स्वयं मा शब्द से वाच्य निषेध अथात्‌ 


भे नित्य 
भत्‌ नित्य हे | 
५. 
माया : - 
$ जिसके गभ मे सारा विश्व अवस्थित रहता है । 
` भावा. | 
+ अभिन्न सूप मे भी अवस्थित 


मे 
जिस शक्ति कौ द्वारा परमेश्वर स्वरूप 


पषेराशि करता टे | 5 
पाशि को अपने से भिन्न रूपम ्ति्डित नै स्वयं पने सूत्र मं ट्सको 


करके महान 
पर ही इसकी दाल नही 


भ्रगवान, 
भेशिया र्न सारी परिभाषाओं कं अतिरिक्त भ 
उत्पन्न 
भभौ अर्थात्‌ चतुरि शेदप्रथा का अन्ध 


ताया है "अशिवा भेदप्रथाप्रदा „ जना इन्द्रजाल निका दिया ९। 





मातोति तं वि. 9.152 ति 

मा 9.1; |तं 

मम्भ यातेति 
विश्वमिति) तं. वि, 9.15: मीत भदा 


9.15. 


> वरस्थापयतीति। त वि.' 





~ [भा- 
उल जाती है। यह 


वार्‌ -खार्‌ 

| सत्द्धाये ~+ 

र स॒ललद्याये जाने पर भी गोरखधन्ध की तरह फिर कर उल 
जाने पर भो 


एक भयंकर = 
भयंकर ओर विष उगलती हइ नागिन है जो सौ-सौ रण्डों में काटी ज 


श्छल- 
ल-उकछल कर डस लेती हे ।' जडमृति होने के कारणं स्वय अन्धी हे अत 
हो या मूख, प्रत्येक को समान रूप 


पाध 
९ होया असाधु, धनिक हो यानि धन, पण्डित 
हे; किसी को छोडती नहीं| 


तः चाह 


वत्रूपा माया पश को, जो कि 


पारप शिवभाव से अलग करकं, पहलं निःसंल ज॑सा 


येह मै 
ठ अथं नहं कि जीव शिव से पृथक हर कहि 


हे अपितु 
| अपितु इसका यह अभिप्राय है कि वह सशर 


ै आवृत होने क कारण पूर्णचेतन। क ते 
„नो गहरी नौद मे पड़ाहृञजाल 


भर्‌ 
कौ एसी दशा हो जाती ह ॥ि #॥ ~ प्रसार मं बाधा पड़ जान भी 
र ` 


भाविक है पर | 
क्या ये पं जीर इसकी व्यप 
पोच मुख हं „ तिकूल जह एक ओर माया, 
से नही है इतक ` ` 
जनित बाधा या सीमा संकचित बना लेती हे, 





॥ गोनासेवाप्रधाल खण्डितापि सदश ति~ 9.। 52 
माया हि द्रागत्र शरणं शिवः! । मो 
षृततान न्मया भेटं शिवाद्रिदधती " = 9.27; 

धत्ते तत॒ एव ह्यदृकक्रियः 





| 
= ¶ 


भहा 
इन उपर्युक्त पोच ससीम शक्त्यो को भी असीम बनाकर क्रमर। कला 


| गा 
काल =, ~~ | 
ल जोर नियति इन पोच तत्त्वां क रूप 


कला 
"` मायातत््प सबसे पहले कलाततत्व 
में कतुंतारूप चेतना का 


पमं अवभासित कर लेती है। इनका 


मायीय प्रभाव से निःसंज्ञ जैसे बनं € 
भचार करता है ओर उससे वह जीवभाव 
कवल सांसारकरिं आदान-प्रदान करने को 
ष्या :- कलातत्त्व क अनन्तर विद्यात्त त नि ि अथवा 
कत्ते अणु को, वबुद्धदर्पण मे परति्विगनि ष्व ऽ तीमित सामथ्यं 
न आदान इत्यादि रूप कर्मजाल कौ विवेच # ति का 
परदानं करता है।: इसका शैवशब्दाी मे किञ्चित्ञत न कत | र 
करै कारण स्वय 
विचार यह नै किं बुद्धि स्वतः = , , विद्यत 
पत्ययो का िनेचन नही ऋ + + | 
दा विवेचन नहीं ॥ षि ुद्धिद्पण मे प्रतिबिम्बित सुखदुःख 
| > जन इन्द्रियो 
जादि विष्यो कौ पारस्परिक 






सूते व | 1 

२. जातकालृल्लात यद्योगादभवत | मा- विन, 1.21 
3. ध्या कारणे 1 1.28 
विवेचयत्यस्य कर्म कार्यकारणे । । मा | 


रगो 
ऽपि रज्जयत्येन -वभोगेष्वशुचिष्वपि 
















(1 


= (9 
को भोगने को प्रति लगाव उत्पन्न हौ जात, ै। प्रत्येक जीव उन्ही भोगो क 
भोगने कौ ओर आकृष्ट हो जाता है नो ¢ उसकी दृष्टि मे, उसकं लिष 
ततने ही भद्दे ओर धिनोने हौ क्यं न 
विवेचन प्रस्तुत किया है कि 
या विरोधी हो, राग मूल ही 


रूचिकर हो, चाहे अन्यथारूप मं वे 
हा। राग- तत्त्व के सम्बन्ध मं शैवशास्त्रियों न य 
चाहे वे अविरोधी हो 
वह 


क) के सारे आदान-प्रदान, 
है। यदि किसी को किसी के साथ दप है तो 
अपने आप कर लिए ठे प्रति राग है । 

के लिए स्पष्टप्राप्त नी कि बह उनको हेय 


पदार्थो के प्रति निरक्ति उतना (क त छटकारा पानं के प्रति 
भमञ्जता हे , अपितु इसलिये कि उसका इनन नम्नाल ९ € रागमृलक है । यह राग 
जासकित हे |: फलतः संसार क। समृच, त करा द्योतक हे । 
स्वतः परत्यक न म किसी त किसी प्रका हेय वा उपादेय कम 
पृणता की भावना ही प्रत्येक प्राणौ क सकी ६२ निवृत्त होने प विवश 
ञर प्रवृत्त न भावनारूप मृगतृष्णा 
भी कहते हं । 


ामान्यत : “ग्द क्छ चाहिए - इस न) ने अतप्ि 
कना देती है।; राग-तत्त्व कौ किनि रयोपादेयता कत निश्चय कं 


काल 
षण, 


:- रागतत्व कं द्वारा 
काल 

तततव उद्‌भुत होकर इस 
परिधयो मे फंसा लेता है । जीव, 


शुको तुरि, 
कराल कौ त 






व देषो ऽप्यस्मैव तत्रापि अनिष्ट 0 # 
व प्रसरः त , तं नि 

व तृप्तस्य सु्मरसग्यवस्ि क्वि भूषा 

२ क्वचनोपादेये हेये वा... 

`, 9. 201 


कालो | त्रा ~ 
लो ऽपि कलयत्येनं तुप्यादिभिखस्ित ॥ 
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समय कवल घट बनाना दी ठीक रहेगा, पट लनाने का सुयोग्य अवसर कर ही 
प्रातःकाल का समय ही उपयुक्त ह 


८ 
हे; श्री गीता का पाठ करने कं लिए 
~ ट्स प्रकार क्तौ 


मध्या में एेसा करने मे अनिष्टापति 
कालकलनाओं का रंग चदा रहत है। यही 
शब्दों मं "अनित्यता" भी कहते हं 

नियति ~ नियतितत्त्व पशु के वैचारिकं 
निश्चित्‌ कार्यो की उत्पत्ति माननं क नियमों मे सीमित च ठता 
विशिष्ट से कोई विशिष्ट कार्य हागा न अमुक विशिष्ट कार्यं का अमुक क ` 
थाः इस प्रकार क संकोचो मे पडा ह~, जीव प्रतिसमय, विशिष्ट कायो ओर 
कारणों को जन्मभर दढता हज ही काट 
स्वार्थ को ही सर्वोपरि मान्यता दक नियत 
सिद्धि चाहता हआ पशु, नियत वस्तुओं का ही उपादा 
स्तरो को छोड़ता रहता ह । ठेसी भावनाय उसकी अव्यापक | 
देती हे । यही कारण है कि नियति को दूसरे शब्दं व 
इस सम्ब मे लिम्तलषित ता को ^ मायातत्व _ __- 


का भय है" 
ही कारण है कि कालतत्त को दूसरे 






+ 9. 202 ि 
| > इससे {कसी सैद्धान्तिक मतभेद क! 
क लिए -तनत्रालोक' ननम आहिते 


| १ 
९. 
3. 
४, 
२. 


को नो नहीं करनी चाहिये । हो सके ती 
अध्ययन करे। 












संकचित पशुभाव कमो जन्म देने वाली 
५2 ~> # म 
भरदपू्णं माया के पोचमु 
राग अपूर्णता 
काल 
नियति 
पाच त्वो को मिलाकर शैव 





िषित्‌ किण 
को आच्छादित करकं, सक स 


फे 
५ चिपक हए ऊपरी छिलके कौ त 


ह पनी माता करे गभं 
पंसार दुःखों का घर है। जीव इस ससार * ह पर्यन्त उसको जीवन 
त बाल्यावस्था, उसके पश्चात. ॥ 
षप दुःखों का सामना करन पड़ता ए "स्त प्रदान कीरै, 
रमे जरह पर जीव कं लिए सुख निभ 
के जीवन नें दुःखो का भी निम कि 


पोर्ण त 


का प्रयत्न निरन्तर करत व „पते साथ = 
सशो त नम | 
रखता हे, वह यही समत _ है कि दुनियानी 


प 


ं यहं 
से प्राप्त होगा अथवा वह न ष 
से, संसार में उसे प्राप्त ~~ | 





२. 


| र तत्‌ मादिकच्चुकम्‌ अणी च्छद 


भव्यतिरिक्ततया 








परन्तु जब उसे कहीं से भी सुख उपलब्ध नही होता 


कोन ह सो त्रस्त टेगी [ 
स्त॒ सुख देगी? जिस प्रकार सूर्यं के बिना किरण 





- 176- 
, तो वह सोचता हे कि उसे 
रण अधूरी होती है तथा 


कचरेमा के बिना निशा अ धरी होती है, उसी प्रकार इश्वर के मिलाप के बिना जीव 
जीव को इस बात कं बिल्क्ल भी ज्ञान नहीं होता। 


भीष नै डन दोनो 
प यह ज्ञान नहीं रखता कि आत्मा क्या है 2 परमात्मा क्या है > वास्तव मेँ इन दोनों 
है 2 मुक्ति 


जीवं कों 


अधूरा होता है 
होता हे, परन्तु अज्ञानवश 


फ 
एकं दूसरे से क्या सम्बन्ध है । जौव आल साक्षात्कार कंसे कर सक 


पा है जर उसे कैसे प्राप्त किया जा समत है? इन सब वातो का लाः 


`शनिशस्त्र करवाता हे। 
पवने 


लगता है । अतः वास्तविक अवस्था 
१ का गया कारणों से आत्मा वास्तविकः 
या है। जिन कारण 
ही सकता हे । 


र कारणों उन्मलन से आत्मोपलन्धि भी 
॥ षि कं उन्मूलन से ही = रण अज्ञान माना गया है तथा 
बन्धन 


कहने का तात्पयं यह 


भारतीय ट्श मे रूप ये 
भो ट्शनों में सामान्य ना गया । इस अज्ञान की 


भ करा न 
कारण थवा अज्ञान 
ष्या = ण ज्ञान अ जाता है । ट्स प्रतभेद को मोरे तौर प्र्‌ 
मे भारतीय टर्णनों म मतभेद पाय 
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शौव सिद्धान्त, जेन 
तीन वर्गो अथवा प्रका में बांटा जा सकता हे । कक दर्शन जैसे शे 


सत्य मानते हें। 
भादि अज्ञान से आत्मा की संसिक्तता क नादि ओर बन्धन को स 


करो मिथ्या जभासमात्र अथतः) जसत्य माना 
तीसरे प्रकार न काश्मीर शेव टर्शन कों 


अज्ञान माना गया है, किन्तु यह आत्मा 


शठ दर्शनों मेँ अज्ञान से उत्पन्न बन्धन 
प्या है, जो आत्मा पर अध्यारोपित मात्र है। 
वाना सकता हे जिसमें बन्धन क! कारण 


[र होती है कि फिर उक विनाश 
बन्धन को अनादि माननं से समस्या उत्पन्न होत न 
क्से होता हे जयोक जो अनादि है, उसका अन 


है कि 
त अथवा मिथ्या मानने से यह प्रश्न उठत 


नहीं हो सकता। बः 
सत्य बन्धन से मुक्ति पाने 


लिए प्रयास करने अथवा कठोर 
' पेश्वा मात हे अथवा वास्तविकत, 
^? 

षिव कौ टूष्टि से बन्धन स्वेच्छा से 
जाता है तो क्य कौ दुष्टे बन्धन नास्त 

६, एवं पुनः बन्धन से मुक्त पाना 


निए 


पह लीला नहीं है! चह पने पूर्ण रूप को नरह 
रस॒ अपूर्णं अथवा सीमित ज्ञा 
थवा उसे भूल जाता है। हौ धी थं मे लेते है । उनकं अनुसार 
काश्मीर शैव दार्शनिक अज्ञा 


के कारण 
क ही काश्मीर शौव दर्शन मं अज्ञान 


भेता 


नात्ता ज्ञान 
जाता है। वेदान्ती अज्ञान का ° न्य है 
प्रकाश कास 

ओर ज्ञान मेँ तम ओर 


करे विर 


भान्‌ 
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को ज्ञान 
न च्छ) सर्खं ; था मनपस्थिति | र ने नही 
की सर्वथा अनुपस्थिति कं र्थं मे नहीं लेते। उनके अनुसार इस प्रकार क। 


भान व 

केवल अचेतन पदार्थं मे ही हो सकता ह चेतन मेँ ज्ञान कौ स्था अनुपस्थिति 
नेह मानौ 

माना जा सकती। अतः बद्धात्मा मे होने वाल। अज्ञान अपृणं ज्ञान अथवा सीमित 


शे 

हो कहा जा सकता है । 
करत बन्धन केबल अपूर्णवस्था अथव, अपूर्ण ज्ञान कौ स्थति में हे। आत्मा कम 
हे तथा कर्म के फलस्वरूप उत्पन्न सुखदुःख को भोगता हआ बन मै भीर 


"डता जाता हे | 


ना सकता है कि शिव शुद्ध शिन जिव 
धया लो ॥ कहा जाता दै 
न हए शिव को छन्तीस ख र > कारण विभिन शरीर 
तः पूणं होने कं अज्ञान से वरम लेते है। पुरुष स्वय द्रारा 


परुष प्रतीत 


अनेक 


गणादि 

पास संयोग होने के कारण 

कमो कं फलों का भोक्ता है त ास्तविक गे भूल 
ससित ॥ ज पने वास्तविक स्वरूप क। भू 
॥ या बन्धन तव होता ' , शुद्धता कं कारण होता है, जिसे 

बन्धन 
सेच रूपी द्रेत - ज्ञान र्का म = साथ पमल क्रा संसग तब होता है 
भेष दर्शन मेँ मल कहा गय! ह । -भिव्यक्त करता है । काश्मीर शेव 
त्मा अशुद्ध सृष्टि के तत्त्वो म॑ स्व 


ध 





> # ४ } ~~ 
| ‡ ~ 


| > ती बताए गए हैँ :- 
चने बन्धन को करारणस्वरूप मल क तीन प्रकार 
|, 
न से आत्मा की शक्तयो 


" जचक्चुकों क प्रभाव 
भञ्चकज्चुकों से {लिप्त हान एर्‌ +~ अनुभव करने लगता हे 





भित : को सीमित 
क हो जाती हैं । इनके प्रभाव से आत्म स्वय 


भम आसक्त का प्रादुर्भाव हौ जात ै। 
" लगता दै। पञ्चकञ्चुकोँ कं स्तः तक चेतन 
मं ते नहौ हआ रहता। अतः इस स्तर 
' क्का हे । शरीर आदि से संयोग न होने कं 
षा सौमित या संकचित व्यक्तित्व क नाम आण तोक हन 
| =सी प्रकार जम 


तक बन्धन 


कारण अत्म) 


हेर संक्चित व्यवितत्व हैः 
हो जाता है, इस अणुत्व क व वस्तुत अपूर्णं हो जात, है। इसीलिए 
पशु अपने को ऊपूर्णं सम । , तिक परिवर्तन जैसा नहीं हं। 
कै वस्तुतः अज्ञान या नासमडी है, 
| मायीय मल :- 
धत-ज्ञान अर्थात्‌ जगत्‌ की ५, जत्‌ | 
हे कि जगत्‌ को भिन्न देखना मर का वन्दन होकर 
रत-जन क कारण ही पशु कः ४ तथा 
पा ै। वह जगद्‌ को उपने ^ म र उते क्म करने कं लिए प्रेरित 
का प्रादुर्भाव हो जात है। य नि र 
प हे, जिससे पशु कामं मल सं भी 


। 
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षां से युक्त 
न होने पर तदुत्पन्न अशुद्धत,। को मायी च 
| = मायीय मल कहा जाता है । 


कामं मल :- 


क्र लगता है | इस अवस्था 


तने यर क्म कर 
कार्म मल कर्म करने का व्‌ त 


टे | 
वि नोने, क्रो छोडकर, क्र्म को सल रूप 
नने का कारण एक यह्‌ 


भे 
येवा कर्मं 
है कि बन्धनस्वरूप माना गया । कः 
त (जसके अनुसार नः जौ 


त्मा कर्म करनं 


आणव ब मलत 
क व मल क प्रभाव से 3 
आदि 
\ ् मायीय पदाथा कं साय संयोग 
न्न 
अशुद्धता को कार्म मल कर जाता ह 


^ जो 
आत्मा ग जवणव 
णव मल कं प्रभात वे प्रात 


क 
वास्तविक स्वरूप पर आवस | 
जाता है जो ज * 


डेन मलो 
ए मलों को अज्ञान रूप कठ 


अपणं 
¡ ज्ञान अथवा आत्मा कं वाव हि 
„नं ही मोक्ष हे । 
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शकित का पूर्णं परिज्ञान हौ है। अभिनवगुप्त ने 


"स्वरूप प्रथन. (~ 2; अथं हे क्कि 


पृण छ (जल 
^। ज्ञान अथवा शिव को स्वातन्त्य ₹ 
¶तरालोक में स्वरूप -प्रथन को ही मोक्ष का है। 
शवे के यथार्थं रूप स्वातन्त्र्य शक्ति से सम्पन्न रूप की प्रतीति। इस स्वरू ` प्रथन 


के दशा मे प्रमाता अपने को शरीर, मन बुद्धि, प्राण से उत्तीर्णं शुद्ध प्रक 
सार" का यह मार्मिक कथन है कि 


-ग्रन्धि का 


काञ् विमं 


सवित्‌ अनुभव करता है! इसीलिए ` परम 
ष कान कोई धाम टै ओर न कहीं अन्यत्र गमन होता हे, प्रत्युत भ 


भेदन 2 
तथा स्वशक्ति का प्रकाशन ही मोक्ष कहलात। ह 


काश्मीर शेव दर्शन के अनुसारः मोक्ष पूणता >तज्ञान अभेद 


'पन्दस्वरूप स्वयं शिव हो जाता हे। इस स्थिति मे भद 


धाने , 
अथवा अद्वैत -ज्ञान में परिणत हौ जाता है । आ ् 


उसका हौ विभव है | समद्मी जाने वाली 
जद्धैेत_ वदान्त मँ मोक्ष की वस्था मरै आत्मा ये इतर 
पम का निषेध किया जाता ह, न > आत्मा से भिन्न सम 
जात्ता 
भात ि है। काश्मीर शैव हनि „त्मरूप ही मानते हं। जगत्‌ 
नस्तुओं को अपने से भिना समञ्जन + मे 
हेम ककनन सोश्च है। मोक्ष शवितय। कं 


२ | मोक्षी हि हि 
नाम चैवान्य स्वरूपप्रथन गमनमन्यतर | 
मरो गन ॥ ० 6 
क्षस्य नैव किञ्चिद्‌ धामास्ति चापि मक्षः । ~ (न त 
` नज्ान-ग्रन्थि-भिदा -वशकत्यभिव्यक्तत, 3 
ऽस्य विश्वम्‌। ` 










= 1 


था मं आत्मा स्व्यं शिव हो जाता हे। 
भपाय 


बताये गए हें । यह उपाय 


काश्मीर शेव दर्शन मे मोक्ष प्राप्त ठे चार सा धन ~ ता 


-2 2८ 


। जनुपाय 2. खाम्भवोपाय 3. शाक्तोपाय 4 आणवबोपाय 
की तरफ आग्रसर हीता है! शिव 


इन उपायो 
उपायां द्वारा साधक ऋमिक रूप से मोक्ष 


जब बद्ध रूप ग्रहण करता ह जो वह (चित्‌) पहले 


षष प्रक्रिया 
भनेन् न्या मं अवतीर्णं होकर ॥ 
तथा उ बाद 
शक्ति को अभिव्यक्त करत है, फिर इच्छ षि 
भीर नि त्या शकत को भिव्यर्केतं करता है नि त न ॥ | | | ू | 


अर्‌ अलि > 
अतिक्रमण यमे मे क्रिया शकितं | 
ग करने में वह पहले न , नैषि ^ 


चाद इच्छा शक्ति को ओौर अन्त मं 


भोम 


पर । 
धोर्‌ चह पुनः शिवं (चित्‌ कै रूप मं कि न 


उपाय 
की करते 
रेता है | क्रम कौ ओर संकीत ॥ „वोप 
फो शाक्तोपाय ज्ञान शक्ति को प्रकाथिर त 
"शित आनन्द शकत क प्रकाशित 
"प दश पी न, नेद चर उपाव च च 
मे साधना के विभिन्न मिक स्तरो न 


े। 
उन्धन अथवा मल की दि क ओर ज । 
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शाम्भवोपाय बताया मसा 
बन्धन के लिए शा 
ग्न के लिए आाणवोपाय तथा मानसिक च क 


म 


|, 


अनुपाय 

काण्मीर शोच दर्शन मे सवोकृष्ट साधक 

पय है -सहजोपाय । इसीलिए इसक। आनन्दा का संस्पर्शं अथवा दर्शनादि मात + 
पर अथवा स्वयं शिव कं अनुग्रः । है। अत इसमे आनन शक्ति क। 

प साधव कनो अपने शिवरूप का ज्ञान हौ जा 

भा 

छ रहता हे। 

र. -नात्मानुभूति कं 

शाम्भवोपाय ,नजारवित ते प्रयोग से भक 
दरार 
शाम्भवोपाय अथवा इच्छोपाव पर इच्छाशक्ि 


# भयास किया जाता है। साधना भै 


नहीं माना गया है। „हि 
भमपण किया जाता है त -नात्मस्थिति द्र हो 
अनुसार निर्विकल्प 


पिनीविजन 
त समावेश 


कहत्ताता हे । 


है । इस मार्गं मे साधक 





है 2 इस प्रयास मे 
ह। < 
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ज्ञान 

पधक आत्मज्ञान क ल्लिए “आत्मा हौ सब भ त है तथा उसक। 
त 

९ विकल्पों पर नियन्त्रण पा लेता 

» बार-बार के अभ्यास द्वारा साधक विकर्ष प † होने से इस मार्गं को 

क्र | प्राधान्य 

भरेत ज्ञान दृत हौ जाता है। य्ह ज्ञान ¶ 


से शुद्ध चित 
उच्चारादि माध्यम 
मे विना किसी 


भोनोपाय कहते हें। इस शैवी साधना अनुसार इस प्रकार से होने 

र परमतत्त्व का चिन्तन किया जाता ह मालिनि 

पोलो जाता है। 

1 समावेश शाक्त समावेश कहा जात) 

१५ रूपों का 

आणवोपाय ५ जिसमे साधना कं बाह्य रूपां 
मागं £' रूप 

आणवोपाय अथवा क्रियोपाय = के ब्राह्य < अथवा स्वृ 

रयोग प हे । उपासना तथा मन्त्र करा 
आत्मानुभूति के लिए किया कर्यं भू 


योग इस मार्गं किया जाता ह। 


के मुख्य (त मान प्रदान 
इस मागं मार्गं में विशेष 
> आन्तरो कं षयो 
` पठ, तीर्थाटन, योग इत्यादि ह) चरण है । विषयों स नौ 


भेपे 


कियो क्रा प्रथम जाता ह । इस 
गया हे। यह मार्ग साधना प लोन > इते करम योग कट है 
शे प्रधान क्रो साधना 
गोग को तरफ चलते है । क्रिया है कि बह सरद 
करो कारण वर्ह के अनुसार उच्चः 
क्रियापाय कहने का 
करा ह। वाला समावेश पी 
धयान, वर्णा जर स्ानप्रकलन वरमयोग है 
केहलाता हे क्र्म मागं अथवा | 
ता हे। 


क्म, भक्ति तथा 
ज्ञान मागं ष ~~~ 


-------~ हहाणवः  । ॥ि त. 


अणुनाम स्ट भदस नितिकल्यक 






ओः 1 /221 


से दृष्टि 
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जाणवोपाय हतयोणं 3 
पाय हटयोण है. शाक्तवोपाय राजयोग हे तथा शाम्भवोपाय अध्यात्मयोग हे। 


आणवोपाय को हठयोग इसलिए कहा जाता है, क्योकि इसमे योग की बाह्य शारीरिक 


क्रियाएं यथा - यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि की जाती हे शाक्तोपाय राजयोग 
क्योकि इसमे योग की मानसिक क्रियाए ध्यान, मनन! 
अं पया जाता 
भ्यास किया जाता है तथा शाम्भवोपाय को अध्यात्म योग इसलिए कहा जाता ह 


ेषोकि इसमे योग की आध्यात्मिक साधनाएं यथा समाधि द्वास पर्णाहम्‌ से एकाकार हो 
भता हे। 


भावना, मन्त्र आदि का 


+ # > 





चतुर्थं अध्याय 
स्पन्द शास्त्र (काश्मीर शोवदशंन) का 
भारतीय दर्शनां मं स्थान 


सामान्यतः भारतीय दर्शनों म॑ आत्म (जीव) कं वास्तविक स्वरूप सं 
"नभिज्ञता अथवा अज्ञान के बन्धन तथा इसके फलस्वरूप उत्व दुःख का 
भन का लक्षण माना गया हे! वास्तविकता सं अनभिज्ञ नौव कम * ण 
है । असीमित शकितयों से 


ह उसकी स्वभाविक शक्त्यो क्षीणप्राय रहती 

र आत्मा असीम हो जाती है। व अपनी उसौ असीम 
। स्वाभाविक समञ्चन लगती है । नि 

अलम = ओर जाना अथवा आत्मप मे कत जत । 

कारणों से आत्मा के वास्तविक स्वरूप कं घरति कि र हे कि 

म्भूलन से ह आत्मोपलनथि भी हो कत ` | न ५ माना गया ह 


दशनो में से बन्धन क 
मे सामान्य रूप ना गया है। इस अज्ञान 


क्ष का कारण ज्ञान अथवा नै च पाया जाता हे | इस मतभेद 
टर्शना मे मतभेद पा 


चाख्या मे भिन्न -भिन्न भारतीय दर्शनां ५। च्छक दरशन जैसे 
भटे तौर तीन वर्गो मं र | 
पवन क 
फे) ि , जैन आदि अन्ञान से भ्म 
दर्शनो नै अज्ञान 
भो मानते है तथा क्ट + 
( मात्र अथवा असत्य मानी 
भद्ेत वेदान्त में) तीसरे प्रका + 


त्मा की इस से पुनः उसका 


गय। 
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जिसमें बन्धन का कारण अज्ञान माना गना हे', परन्तु यह आत्मा (शिव) द्वारा 


लोला के लिए स्वेच्छा से गृहीत ह ।` आत्मा अपने 
करूप में पूर्णं शकितरूप टै । शक्ति के सीमित अवस्म मेँ अवभासित 
आत्मा असीम हो जाता है, फलतः उसे पृण॑ज्ञान होने की अपेक्षा अपणं अल्प 
गने होता हे । ट्स अपणं अथवा सीमित ज्ञान शक्ति क कारण वह अपने पूणं 


रूप नह क 
को नहीं जानता अथवा उसे भूल जातः हे । यह 


शवदरशन मे अवगत कहा गया हे। वेदान्ती अज्ञान को 

र ज्ञान मे तम अनौर प्रकाश क सम्बन्ध हे। 
नान की सर्वथा अनुपस्थिप के अर्थ मे नह 
चेतन पदार्थं (पत्यः आदि 
नहीं माना जा सकत 


ने शिवरूप अथवा वास्तविक 


सित होने से 


फते हे। उनके अनुसार अज्ञान 
भर्मोर शेव दार्शनिक अज्ञान कौ 


सेते | 
े ` उनके अनुसार इस प्रकार ऋ अज्ञान कवल 
हौ हो सकता है, चेतन मे ज्ञान की सर्व॑था अनुपस्थित 


भते तथा सीमित ज्ञान 
` बद्धात्मा में वाला अपूर्णं ज्ञान तं 
ह, 1 में होने वा हः स्वरूप को 
सौमितता या बन्धन तब होता > 
क जाता है। इस सीमितता क स्वरूप स्वातन्त्र 
हे 
। सीमितता प्रत्यक र 


ही कहा जा सकता 


हि जन आत्सी 





अज्ञानमिति न जानाभावचातिप्रसर्ज | सृतिः।। - हि 
4. सहि लोष्टादिकेऽप्यसित न नाात्मकम्‌ च तस्यासि | 

मतो ज्ञेयस्य तत्त्वस्य [र 

नमेव तटज्ञानं शिवसूत्रेषु भाषितम्‌ || 


ते. आ 1/26 
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स्वातन्त्यरूपता की अनभिव्यकित के अतिरिक्त कछ नहीं है। यह अज्ञान रूप हे । 


अज्ञान दो प्रकार का है- आत्मा को अनात्म मानना अथवा 
भनात्म को आत्पा होना समञ्यना अथवा टूसरे शब्दों मेँ द्रैत-ज्ञान 
करण है तथा अद्रेत ज्ञान मोक्ष का कारण है| य्ह द्रैत-ज्ञान का तात्पर्यं हे 
भगत्‌ तथा जागतिक पदार्थो को आत्मा से अभिन्न मानना। न्धना 
१ परदुभावि अशृद्धताओं का कारण होता हे जिसे काश्मीर शेव दर्शन म मल 
डा गया हे। आत्मा के साथ मल का संसगं तब होता हे जब आत्मा अयु 
प्ट को तत्य मे स्वयं को अभिल्यक्त करता ह। शिच 1 । श 
# तक की शुद्ध सृष्टि मे बन्धः के कारक नही ह्येते। राग, कालः नियति 


ग समञ्ना ओर 


ने बन्धन क] 


रूपी द्रैत-ज्ञान 


मल करी उत्पत्ति होती है ॥ 


भौ तथा संक्चित ज्ञान तथ 
मे ये आत्मा भव 
वेन्तिरूप ज्ञान होता है उनमें ये आत) भ 


[र जाता है आत्मा शन्त 
कहते है विषयों की अवस्थ मं 
वेह भौ बन्धन का करण हे। ज 


को 
 आ-> 1/0 


|. 
हैतप्रथा तेप्रथा तच्छत्वाद्बन्ध म उच्यते | त 
॥ अज्ञानं चज्रहमन शर तं आः 1/22 
। न ससृतेह तज्ञानं मोक्षकारणम्‌ हि भवति | 
माया । पमान्‌ पर क) + 
3 1 परिग्रहवशाद्‌ बोधी मालिनः - संनद्ध १ = वनसा. 
| लकलानियतिवशाद्‌ रागालिद्यवशन न 


शानं बन्धः _ शि. सू. वि, उ. 1, सूः 
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मोक्ष पूर्णता कौ स्थिति हे। सोश्च मे आत्मा पूर्णं आनन्दस्वरूप स्वयं शिव हो 


गाता ओ 
हं । इस स्थिति मँ भेद ज्ञान अथव) द्रत ज्ञान अभेद ज्ञान अथवा अद्रेत-ज्ञान 


प (~. ४ रह मे ९ 
परिणत हो जाता है । यह' ओर 'वह का भेद ज्ञान 'सब हीह म परिणत 


भाता ह्‌ 
ह । आत्मा यह जानने लगता हे कि सारा विश्व उसका ही 


चमे आत्मा जो भी क्म करती टं वह उसकी स्पन्द क्रिय होती हं। इस 
ते भी कमं संभव हे। 


क्च से विरोध टेखा जा 


प्राना गया हे। 


विभव है। इस 


छत -वेदान्त मेँ जीवन्मुक्ति कां 
पा है, वयोकिि अद्ैत- वेदान्त मं कर्म को बन्न 

काश्मीर शेव दर्शन मे कर्म॑ (च्छ कर्म) अपूरणता न धात ति ॥ 
केष अतः पूर्णता कौ स्थिति मे चु कम स 

त हो जाता है, इसलिए जीवनमुक्ति म यह 


स प्रकार देखा जाता है कि विश्वो 


पथिखं ि विश्वात्मक _-परमानन्दमय 
पयंन्त अखिल जगत्‌ प्रपञ्च 
कोड ग्राह्य- ग्राहक भिन्न होता 


| 


० परलोक लेवनसय हकं जा, अपित्‌ 

अभेदेवैव -विश्वात्मक - परमानन्दम ˆ किञ्चित्‌ ग्रह ध | 

स्फ्रति, न तु वस्तुतः प्रन्हपृ* 51 । ; तत्वं 
स्फरति। ` तावद्रेद्या 


2 भ इत्यं = वी 
वेदका 
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मे इस 
स तथ्य 
का समर्थन किया गया है॥ अतः स्पन्द दशंन एक परमार्थसत्ता का 


प्रतिपादक + 
मै दक हैः वही शिव है, वही शकत हे तथा वही 
र्‌ र्‌ 
उसके विकाररूप तरंग, बुदनुद कौ मति ही हे- परमार्थं मे पृणाभेद ही हे । 


द दूसरी ओर, सांख्य-योग, त्या _ वैशेषिक, चार्वाक! बोद्ध -जैन, मीमांसादि 
आत्मा क परमार्थं स्वरूप का विवेचन नही करते हें । उनका दृष्टिकोण 
भी प्रकृति 


ही जगत्‌। व्यवहार मे भेद समुद्र 


भ" - चार्वाक तो पृथिवी, जलः 
गेथा तं ओर इनके स्वाभाविक अथत समन (नि 
कौ से संहार मानता दैः जो स्पष्टतया ए „> ही पुरुष 
करिया बिना असम्भव ही हे। दन्टोने यद्यपि चतन विष्ट श 
„पतयत्‌ इन त्वौ कं मिलनं से 


है (नत्यसत्त नहीं 

) चेतना नित्यसत्ता 

न यह चेतना कोड रीदे, जो शरीर चट करे साथ ही नष्ट 
भोति एक आकस्मिक प्र | [र धारणा 


पती हे । इसी प्रकार यह सत्यु 


भवेलम्बित हे। तमो > सृक्म एवं | 
न्याय वैशेषिक मत मे त्वो 


भो 





९ शब्दार्थचिन्तासु ध 
। ~ सना --तः। 7 
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र (१ तः। ˆ , + अ 
क्वचिद्‌ भलान क्वचिद्‌ | , 2 ¢ 
। परमार्थटृष्टया १ 1 „रिन्दरयालिषयस । ते | कण्वादिभ्यो 
यातु न भवतो न टेन्या 6 
7पेवापः।;: । -वृहनसु+भान्द प + 
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पमाणुओं कै संयोग 
ओं क संयोग से स्थूल त्त्व एवं उनसे जगत्‌ च विकास माना गया हे। 
सम्भावना कौ गईं हे । परन्तु ईश्वर 


इस संयोग 
संयोग को पीछे ईश्वर कौ प्ररणा की भी 
मे मिलान क्यों करता 


फ 
मरणा काहेतु क्या हे? वह परमाणुओं का जगत्‌ रूप 


५ यदि जीवां 

? यदि जीवों पर अनुग्रह करने क लिये माना जाये, तब भी जीवों की स्थिति 

प पूर्वं ही माननी पड़गी- जी अद्भुत सी बात लगती है। यदि सृष्टि कं 
कहे तो फिर सृष्टि नौर अनुग्रह होने पर 


१ अनुग्रह करने कौ बात 

दूसरे पर नाश्रित दोष से ग्रसित तो जयि) दूसरे टुनके द्वारा मान्य ईश्वर 

त्‌ सुचना क लिए उपादान कारण शि यरमाणुओं पर निभ होने से पूण 

त नही कहा जा सकता। तीस इश्वर ओर नित परमाणुं का = | 

फन से-दो नित्य सत्ता्ये होने सं दरैतता को सिद्ध करते है, परमार्थसत्‌ एक क 

् मुक्ति क सम्बन्ध मं इनकी धारणा दानिक जगत. मे उपहास क न 
हेडं है, क्योकि इन्टने दुः से अत्यन्त नभ व) माना 


इस -रवभाव त साथ 
ै। केव दुःखभाव कं साथ „नो गरो, सुख, दुःख, ट्च्छा, 
मुक्त दरा मं आत्म हे । प्रक्तावस्था म शरीर 
' प्रयन्त रं श ६ 
~ , धर्म, मं तथा संस्कार क तार वेदान्ती श्रीहषं न 
भात 
स्ने से चैतन्य का भी सर्वथा ॐ हे कि जिस मूतकार 


(अ जान 
पपाद गौतम) ने सचेत पुरुषी क पदेश दया 
(जीवन जना परम लक्षय) क १ १ ह ह कवल (मल) न 









= 1 
गोतम (अतिशायन गौः-गौतम ) अर्थात्‌ पक्का बैल हे।। इसी प्रकार वैष्णव 
दार्शनिकों ने भी वैशेषिको की निरस मुक्ति को अपेक्षा वृन्दावन क सरस 
निकञ्जों मे श्रगांल बनकर रहना श्रेष्ठ कहा गया हे ।` दूसरे, नैयायिक लोग अनादि 
अज्ञान को कारण ही जीव का बन्धनः ओर इससे निवृत्तिहेतु इश्वर द्वारा 
परमाणुओं से सृष्टि तथा ज्ञान से मुक्ति मानते हे, परन्तु न्याय वैशेषिक मतो में 
जीवों कौ कर्मो के ओर उनके मिथ्याज्ञान कं अनादित्व को यह कल्पना भी 


त्यन्त दोषप्रद हे। 
साख्य ओर योग दर्शनों की मुक्ति में भी यही दोष माने जाते है । इनके मत 


मे प्रकृति ओर पुरुष दोनों नित्य हं । प्रकृति एक है ओर पुरुष अनेक हे । प्रकृति 
स्वभाववश जड है यह अनादि अज्ञान से युक्त पुरुषों कं भोग मोक्ष कं लिये क्षोभ 
हो जाता है। इस क्षोभ में उसके सत्व, रजस्‌ तथा तमोगुर्णो मं विषमता आ जाने 
से क्रमशः अन्तःकरण, बाह्यकरण, तन्मात्र ओर स्थूलभूत प्रकट होते है इन जड 


त्वो मे भी परस्पर मिश्रण एवं परिवत॑न से असंख्य प्रकारः के भवन, शरीर ओर 


भाव प्रकट होते है । अनादि अज्ञानवश पुरुष सुष्च+ शरीर से सम्बद्ध होकर स्वयं 
चेतन साक्षी एवं अकतां होने पर भी प्रकृति के गुणों को अपना मान लेने से 


भोकेतता बनकर सुख-दुःख भोगता हे ओर शुभाशुभ (पापः पुण्य) कर्मों कं अधीन 


। 





मुक्तये य: शिलात्वाय शास्त्रसुचे सचेतसाम्‌ । 
~ चेन्च, 17/75 


गोतमं तममेश्षयेव यथा वित्थ तथेव सः ।। 
वरं वृन्दावने रम्ये श्रृगालत्वं वृणोम्यहम्‌ । वैशेषिकोक्तमोक्षात्तु सुखलैववाजतात्‌ । । 
टोषः। तत प्रवृत्तिस्ततो जन्म ततो द्ःखम्‌।। -नया-भा-, 4/1 
पवर्गः |! - चयार भा-, 4/1/2 


मिध्याज्ञाननिवृन्तिस्तत्वज्ञानात 
वत्सविवृद्धिनिभित्तं क्षीरस्य र ्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य ।। 


सा का- 57 


८ + ~ (< 


= ११८ 
| होकर जावागमन कै चक्र में फंस जाता है। वास्तव में ध्म-अधम, ज्ञान- अज्ञान, 
पुख-दुःख, बन्धन, मुक्ति आदि प्रकृति कं ही धर्म होते है! विवेक ख्याति से 
प्रकृति से पार्थक्य होने पर समस्त संसार से छूटने कं उपरान्त एक चिरस्थायी 
भकल्ेपन में शुन्यगगन की भति पड़ा रहता है । इसकी शन्याकार परम शान्ति को 
केबल्य कहा जाता है जिसे शैवं ने सुषुप्ति दशा तुल्य माना हे, यथाथ एवं 
पदातन मुक्ति की अवस्था नर्ही। सांख्ययोग कौ मुक्ति कौ भाति ही वैदिक 
मुक्ति को भी यथार्थ मुक्ति की दशा नरह माना है, क्योकि केवल्य कौ दशा मं 
पड़े हये पुरुषों को श्रीकृण्ठनाथ प्रकृति क -वीन क्षोभ के समय पुनः सुषुप्ति से 
जगाकर संसृति के चक्र मेँ पू्व॑कर्मों कं अनुसार उलज्ञा देते हैँ ।: दूसरे, जड़ प्रकृति 
क क्षोभ से सुविचित्र परिणामों कौ प्ररेणा किसी सवज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ चेतन 
तत्तव क निना सम्भव नहीं हो सकती ।` योग मत मे ईश्वर को माना तो गया हे, 
परन्तु उसे केवल मुक्तिमागं का प्रदर्शक, क्लेशादि दोषों से रहित, नित्य पुरुष 


विशेष ही माना दै, सृष्टि, स्थिति, संहारादि कौ शक्ति अथवा प्रकृति कौ प्ररेणा 


केरने की सामर्थ्य उसमे नहीं मानी गड है (+ अतः सांख्य-योग कौ मुक्ति एवं 


भरष्ट कल्पना भी युकितसंगत नहीं हं । 
मोमांसादर्शन से स्वगदि ऊरध्वलोको म गमन तो ह चक ' 


तस्मान्न बष्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि सरसंरति कश्चित्‌। 
8 संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ।। साः क“ 62 








वजत्येव ण तं-आ०, 6/152 

3. जत्येव पुनस्तेन न सम्यङमुक्तिरीदृशी ।। - त 0 7 [त 
। नियत त॒ न सिद्धयेत्‌ । 

' ४ कोभ परकृतेस्तत्तवेशाधिष्ठानादेव । अन्यथा नियत पुरुष | 


4 _ त. सा. 
` ° साः, 5/85 | [ि 
{शक्र ध मृष्टः पुरुषविशेष टुश्वर्‌ | = यो स 


ॐ 


1/26 


| ५ 
= , न्नी इ , 





~> पद्ध 
शीण होने पर पुनः मत्य॑लोक में आगमन हो जाता है। इनके मत मेँ भोगायतन 
शरीर, भोगसाधन इउच्िर्यो ओर भोग्यविषय - ये तीनों पुरुष को बन्धन में डालते 
हं ~ अतः इस त्रिविध प्रपञ्च क सम्बन्ध का विलय ही मोक्ष है, जबकि वेदान्त 
मे प्रपञ्च लय को मोक्ष कहते हैँ । इनक माश्च की दा में त्सा आनन्द का 
अनुभव नहीं करती है । चैतन्य को आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं माना जाता, 
"््युत्‌ शरीरादि के सम्पक॑ में आने पर उसे सख-दुःख का अनुभव होता हे । मोक्ष 
की दशा में आत्मा शरीरादि से विच्छिन्न ही जाता है। अतः साधन कं अभाव 
सुख का अनुभव उसे नहीं हो सकलता। तब उस दशा क लिये प्रयत्न ही क्यों किया 
जाये > मीमांसक कर्मकाण्ड पर अधिक बल. देते हं अौर इसी के माध्यम से मुक्ति 
को सम्भव मानते है, परन्तु कर्मों के शुभाशुभ (पाप- पुण्य) फलं को नियामक 
चेतन ईश्वर को न मानकर जड़ ` अदुष्ट” अथवा “अपूर्वं" को मानते है- जो 
जगत्‌ को सृष्टि _ संहति नहीं मानते - प्रत्युत्‌ व्यक्तया 


हास्यप्रद बात ही है । मूल 
को उत्पति विनाश मानते दै । मीमांसक जगत्‌ के सभी पदार्थो का निर्माण अणुओं 


से मानते है। कमो के फलोन्मुख होने पर 


॥ ओर फल की समाप्ति पर उनक। नाश हो जाता है अत 


र्वे कर्मफल जड चेतन की ही हो सकती है। 
बौद्धो कं मतानुसार यह जगत्‌ वल आभासित (प्रतीत) होता है, इसके 
क्षणिक वस्तुं हँ उनको परम्पराज। म॑ 


पेड 
५ वास्तविक सत्ता नहीं है। जी अनन्यं" ___ __----- 
तधा हिद प्रपञ्च स्नाति ~ भोगायनत शरीरम भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोग्याः शब्दाय। 
विधय एद ह न + ऋक उवविषयोऽपरोक्षानुभव उच्यते, तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य 
आत्यन्तिको विलयो मोक्षः।। - शा दी" ५ 358 


र्‌ अणु के संयोग से व्यक्ति उत्पन्न होते 


; इनका जगत्‌ सृष्टि 
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शकता तथा एकवस्तु होने का आभास कल्पनामात्र हे। इसी प्रकार क्षण-क्षण मं 
विलीन होते हये चित्त के विज्ञानं कौ परम्परा को ही भ्रम के कारण कल्पना क 
भाधार पर स्थिर होने वालों को आत्मा समञ्च लिया जाता है, जबकि क्षणिक 
चित्त ओर उसके क्षणिक विचारों को छोडकर अन्य किसी वस्तु को सत्ता का 
नहीं हे। क्षणिक चित्तो की इन परम्पराओं को अनादि वासनायें घेरे रसती हे । उन 
वासनां च प्रभाव से क्षणिक चित्तं में दो प्रकार कं विचार उत्पन्न होते हैँ ये 
पित्त आपने विषय में नै" इस प्रकार की कल्पना करते रहते हे । इसे “आलय 
विज्ञान" कहते हे । पुनः अपने ऊपर पड़े हये आन्तर (सुखदुःखादि) ओौर बाह्य 
(नील पीतादि> विषयों के प्रतिबिम्बों में विषय कं प्रमेयता की कल्पना करकं 
उन्हे प्रमेयतमा जानते रहते है- एेसे विचारो को “प्रवृत्ति विज्ञान कहते हे । 
स्वास्तिवादी बौद्ध॒(वैभाषिक) चित्त ओर चैत्त (उसकं विचार), पञ्मूत एवं 


तज्जन्य पदार्थ की सत्ता प्रत्यक्षतः एवं सोत्रान्तिक चैत्त की सत्ता अनुमानतः मानते 


ह , परन्तु विज्ञानवादो (योगाचार), कवल क्षणिक विज्ञान (चित्त) की सत्ता को ही 
कते कारण स्वप्नवत्‌ अवभासित होना 


मानते हे । शेष सभी का चित्त को वासनाओं 
मानते हे | अतः चित्त को छोडकर न जौव का कोड्‌ अस्तित्व है तथा नं ही जगत्‌ 


क| माध्यमिक (शून्यवादी) बौद्ध अनिर्वचतीय शून्य को ही परमार्थ मानते हं 


भोर अष्टाग मागं के माध्यम से अविद्यादि क्लेशो के नष्ट होने पर 
शरीर के नष्ट हो जाने से आलय विज्ञान को 


पत्‌ मिष्यत्व विनिश्चय होने पर रैर च ऋ ----- विनिश्चय होने पर शरी 


तत्‌ स्यादालयाविज्ञानं यदभवेदहमात्कम। | 
२, तत स्यात्‌ प्रवृत्तिविजञान न -नीलादिकमुल्लिखेत्‌ ।। - सन्दन्सं., पृ 15 
गान्योऽनुभाव्यो नुद्धयास्ति, तस्या नानुभवोऽपरः । 
प्राह्यग्राहकवै ०, ० न भ ॥ 
धर्यात्‌ स्वयं सैव प्रकाशते।। - सन्द-स' “ ` 
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भारा का भी उच्छंद होना मानते हे ।' जिस प्रकार तेल कं समाप्त होने पर दीपक 
भौ जाता है, उसी प्रकार चित्त-वासना एवं शरीर क विनाश से चित्त भी लुञ्च 
नाता है (निर्वाण कनै प्राप्त हो जाता है): अतः प्रमाता शून्यवाद मे विलीन होता 
हे। एसी मुक्ति से तो सुख-दुःखात्मिक जगत्‌ ही अच्छा है। शेवदशंन अनुसार यह 
दशा प्रगाढ सुषुप्ति की ही दशा हे, दूसरे, क्षण-क्षण मं उदय अस्त होने वाले 


विज्ञानों क संस्कारों का धारक कोई नित्य एवं स्थायी प्रमाता होना चाहिये- नहं 
व्यवहार नहीं चल सकता क्योकि क्षणिक 


स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, 


तो संस्कायों के ग्राहक को बिना लीक व्यव 


विज्ञानं क मध्य परस्पर किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न होने से स्म 


अनुसंधान, कल्पनादि ज्ञान के विचित्र व्यापारो एवं उन पर आश्चित विशव क 


जनन्त व्यवहारो का होना भी सम्भव नहीं हो सकताः संसार को समस्त व्यवहार 
स्मृति पर आश्रित है ओर इसकी सिद्धि के लिये क्षणिक अनुभवं कं संस्कार क 
आधार के रूप में स्थायी एवं नित्य आत्मा कतौ सत्ता को स्वीकार किये विना कायं 
नहीं चल सकता हे।' अतः बौद्धो का मत भी यथार्थं मुक्ति नहीं दिला सकता 
ओरनही जगत्‌ कौ उचित व्याख्या करता हे । 


__जैनमत मे जगत्‌ सृष्ट पुद्गल (ड प्रे जगत सष्टि पुद्गलं ¢ प्रकृति, परमाणु आदि स्थानीय) कं संयोग 





1. ना | 
चित्तमात्रमिदं ? या देशना मुनेः। 
तत्‌ त्रसपरिहार्थं बालानां सा + तत्त्तः।। न. ८ 
सापि | ॥, आ- वा= 1 ४ इ ह 
सापि ध्वस्ता महाभागैश्चित परात्रव्यवस्थिति  ॥॥ * तरर) 31 --चदविदिशे | | करित नक 
दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो गच्छति दिशं न कांचिद्विदिशं न [ स्नेहक्षयात्‌ 
कवलमेति ॥ न न । अवावानिं गच्छति नान्रिक्षम्‌ | ट्शिं न्‌ 
ति शान्तिम्‌।। एव द 
3. काचिद्धिदिशं न कांचित्‌ कलेशक्षयात शान्तिम्‌ 
एवमन्योन्यभिन्नानामपरस्परवेदिनाम्‌ । र, 
4. = भानानामनुसन्धानजन्मा -श्येज्जनास्थातः।। † द प्र >^ = 
=| 


त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। - तै" उप, 2-2 


[# 


च्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
न्तिमि।। ~ सौ नं, 16-28, 29 
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स्व वियोग से संहार होता हे, परन्त॒ इन पर भी उपर्युक्त दशना को भोति जड़ 
पृद्गलों के संयोग-वियोग करने में चेतनसत्ता ईश्वर के न मानने से असमर्थता क 
दोष से जगत्‌ सृष्टि विषयक वही आक्षेप किया जाता हे। दूसरे, जैनमत मे भी 
कर्मों की अनादिता का दोष आता ह । इनक मतानुसार भूः, भुवः, आदि लोकां से 
ऊपर आलोकाकाश मं सिद्धशील संज्ञक शुद्धतम स्थान मेँ तीर्थकरों जैसे मुक्त 
भीव निवास करते ह । उनके सृक्ष्मतर शरीर भी होते हँ, जिनसे वे निचले लोकं 
मे आ सकते हे। अतः तीर्थकरों का सिद्धशील स्थान भी स्वप्न ससार का ही कोड 
लोक हो सकता है, जिनकी प्राप्ति भी पूर्ण मुक्ति नहीं कहौ जा सकती हे। वर्हौ से 


वापिस आकर पुन: संसार-बन्धन होता ही होगा। 
अद्रैत वेदान्त अनुसार एक परमार्थं सद्रस्तु ब्रह्म हे, जो ज्ञान स्वरूप हे । 


माया कौ कारण ही वह एक से इश्वर, दूसरी ओर से जीव ओौर तीसरी ओर से 


जगत्‌ के रूप में भ्रान्ति से अध्यासित होता रहता हे ।। जगत्‌ तो बन्ध्या पुत्र को 


भति सर्वथा मिथ्या है 2, परन्तु स्वयं मिथ्यारूपा अनादि एवं अनिर्वचनीय मायाः 


(अविद्या) क कारण इसका आभासमात्र होता ही है, जिस प्रकार अन्धकार क 
। जीव, ईश्वर तथा जगत्‌ का 


रण रज्जु क स्थान पर सम॑ कौ प्रतीति हत - प तमम रज्ज के स्थान पर सपं को प्रतीति होती हे श्वर तथा ज 
सर्वशक्तित्वं च, न परमाथ॑तो, 


। . 
(क) < -म्ातमकोपाधिपरिच्छेदपक्षमेवेश्वरस्वरवरतत सर्वज्ञत्वं ह ॥ 
विद्यापास्तस्वोपाधिस्वरूप आत्मनीशित्रीशितव्य सर्वज्ञत्वादिव्यवहार उपपद्यते। - त्रः सुः 
णां भा<, 2-1-44 
(ख) चिच्छायावेशत शक्तिश्चेतनेव विभाति सा। तच्छक्त्युपाधिसंयोगाद्‌ ब्रहौवेरवरतां ब्रजते। 
भ - पं ट्‌, 3-40 
स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगर यथ | 
५ था विश्वमिदं ट्ष्ट वेदान्तेषु {विच षणे || -गा-प क्रा०, 2131 
-पगाप्यनंगाप्यु ्वनयत्मिका च नकः कि । ~ विन्चु-श्ली- 111 
| भयात्मिका नो, महादभुता | 
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मिथ्याभास ही विवर्तं एवं इसके कारण वेदान्तमत विवत॑वादी अभिहित होता हे।' 
ब्रहम को केवल ज्ञान रूप एवं निष्क्रिय मानने से ही वेदान्तियों क ब्रह्म को जगत्‌ 
कौ रचना करने के लिये माया का सहारा लेना पड़ता है । क्योकि मायोपहित 
येत्य (इश्वर) से ही वेदान्ती सृष्टि रचना मानते है । परन्तु यह माया करा सं 
भाई > 

यदि वेदान्ती माया की ब्रह्म कौ शक्ति मानते हौ, तो ब्रह 


भो माननी पड़गी- जो उन्हे मान्य नहीं है, क्योकि वह कवल माया से प्रभावित 
ही मानी गई है- निर्गुणा ब्रह्म मं नहीं जौर यदि उसे ब्रह्म 


ह्य में क्रियाशीलता 


ईश्वर (सगुण ब्रह्म) मे 
से भिन्न मानते हो, तो द्रैतता का दोष आता हे। सांख्य ओर वेदान्त मँ पुरुष 
थवा आत्मा को निष्क्रय ही माना गया हे । अतः वेदान्ती ब्रह्म एवं जगत्‌ प्रक्रिया 


सहित माया के यथाथ॑ स्वरूप का निरूपण करने मे युकितिसंगत प्रतीत नहीं होते 


है। इनकी मुक्ति कौ धारणा भी उपयुक्त नहीं 


समस्त दैत प्रपञ्च अद्रतभाव कं भीतर बुद्य-सा जाता है!" तब न कोई सुख ओर 
वी जैसी शान्ति में आत्मा खो 


भे कोड दुःख का अनुभव होता है । शुद्ध आकाश 
से मकित कही जाती दै। शौवों के मत मे माया 


एवं वेदान्तसम्मत ब्रह्य -निवांण 


(क) विक्तते _ तटसत्यरूपमात्मन्युपगच्छति असत्य-वि भव्तान्यरूपोप््रहिता विवतस्तस्यास्तद्विवत्त॑ते। 
प्रथा विवत॑ं इत्युदाहतः \ 


स्वयमेव विलीयते | 


क्योकि वेदान्तानुसार ज्ञान से 


भात्ती है । यही चरम लक्ष्य होने 


-शिन्टू"वृर, 2/9 {बथा 
(ख) सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः नजन ौ विलीनाय 
अविद्या निर्मितो हि प्रपञ्चवत्‌ ्नोधनेनैव ब्रह्मविद्याया 
५. ` शा. दी-, पु- 356 
धनानि यो गगनोपमान्‌ 


ताभिन्ेन सम्बद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम।। 


^ 


प्रो ° फा- काः, 4। 1 


~ तश्र 
कोदशा मे अभाव की ही प्राप्ति मानी जा सकती है, किसी भावात्मक आनन्द 
को नही, क्योकि वेदान्त की दृष्टि में ब्रह्म वस्तुतः एेश्वर्यहीन होता हे ।' भावात्मक 
आनन्द की अभिव्यक्त अपने एश्वर्य के आभिर्मुख्य क बिना हो ही नहीं सकती । 
विषयानन्द की अनुभृति में भी अपने एश्वर्य का क्षणिक अभिव्यक्ति होती है, 
जिसे मृढ़जन नहीं समञ्ते हैँ ` इसीलिये प्रत्यभिज्ञा अद्वैत शैव दर्शन की दृष्टि में 


अपने एश्वर्य की अभव्यकिति से हीन होती हई वह ब्रह्मनिर्वाण कौ दशा भी पूणं 


मुक्ति नहीं हो सकती। तुर्या दशा का उन्मेष मात्र हो सकता है इसीलिये इसे 


शन्यभाव की अपेक्षा ब्रह्मभाव अथवा अभाव की अपेक्षा सद्रूप कहा गया हे । ब्रह्य 


की ईश्वरता की असत्यता एवं उसके (ईश्वरता क) माया 


है. क्योकि परमेश्वरता ही परमसत्ता 


के कारण आभासित 


होने की बात पर भी शेव सहमत नहीं 


(परब्रह्म, परमेश्वर) का मुख्य स्वान है । उसके बिना तो वह जड़ घटादिवत्‌ ही 


होता एवं उसका सवित्व (चेतनत्व व्यर्थं होता! यह परमसत्ता प्रकाशात्मा है ओर 


प्रकाशा विमं स्वभाव होता है" ओर यह विमं ही विश्व की सृष्टि, स्थिति एव 
॥ परमा्थवस्थायामीशित्रीतव्यादिव्यावहार पावः प्रदशंयते। (सां सुकलः रतवं तुक्तः श्रुतावपीश्वादि 
व्वहार्‌; _- एष सर्वेश्वर, एष भूताधिपतिरेष भूतपाल' एष सेतुर्विधारण एषा लोकानामसम्भेदायेति ।। 
- ब्ररसु° शां भार, 2/1114 व त ५ | 
जायपा सम्परिष्वक्तो न बाह्या वेद नान्नरम्‌। निदनं श्रुतिः प्राह मूढस्तः 
विभ" उ, पु. 59 
अस्थास्देकरूपेण वपुषा चेन्महंश्वरः । | 
स्वभावमभासस्य विमर्शं विदुरन्यथा | | 
परकाशोऽर्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजढीपमः।। ` प्रक ~ 


मन्सते विधिम्‌।। - 


= ~ 
हार्‌ दारा अकृत्रिमाहरूप ५ 8 
रा = रने स्फ्रित होता रहता है! यदि वह निर्विमशं होता, तो 
गड अनीश्वर 
उ अनीरुठ हो होता।' जगत्‌ के जआभास एव माया को अपने आभास को लिये 


भो | 
एेश्वर्य॑वान्‌ (शक्तिमान) एवं सर्वज्ञतादि से समन्वित सार्वभौम सत्ता ही सवथा 


हो सकती है। जभिनवगप्त ने इसीलिये वेदान्त क एेश्वर्यहीन तथा अशक्त ब्रह्म में 


तथा बौद्धो के शद्ध विज्ञान अथवा शून्यता< मे कोड अन्तर नहीं माना हे ।` स्पन्द 


दशनानुसार चित्ति दही चित्त एवं पुनः चित्त ही चितिरूप में आरूढ हो जाता है, 


परन्त॒ सांख्य मे एव वेदान्त में जगत्‌ प्रपञ्च प्रकृति अथवा 
वेदान्त का साधक अधिक से 


वा माया में विलीन होता 


है। अतः स्पन्द दर्शन ही पूर्ण अद्वैत दशन हे। 


धिक आत्मा-व्याप्ति को दशा तक प सकता है, जिसमें माया- प्रपञ्च नहीं 


रहता ओर केवल अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, परन्तु स्पन्द दशन ऋ, 


साधक शिवव्याप्ति कौ अवस्था तक्र पर्हच जाता है, जिससे माहेश्वर्य कौ प्राप्त 


होती हेः जगत्‌ अपनी शकितयों का विकासरूप दिखाई देने से परमानन्दम 


पत्यभिज्ञान से शिव तुल्य हो जाता टे“ 





वपत केता हे। जल व च ----- -- होता हे। आत्म _ महेश्वर कं प्रत्य 





विमो नाम विश्वाकोण 


विमङ्स्वभावः। 
निविंमशंः स्यात्‌ अनीश्वरं 


चाकृत्रिमाहम्‌- इति विस्षफुरणम्‌। यदि 


विश्व प्रकाशेन विङ्वसंहारणेन 


जडश्च प्रसज्येत्‌ ।। - परा ५! पुः - | 
२. 31 ग्र त ६4 


स्वरूपावलोकनं वदनतगाठकांकुतकेलश्‌यनाि यत्‌। आत्मव्याप्ि भवत्येषा 
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पाशाबलोकनं त्यक्त्वा स्वरूपा शल्य 
भवत्येषा चैतन्ये हेतरूपिणी पण | 
य येऽथां ॥ शिवव्याप्तिभवत्यत) रल 
4. ` 'शनसृन-विनपु 
शिवतुल्यो जायते। ~ शि" सु", 3“ 
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टनों में सवांत्करष्ट स्थान 
है कि स्पन्द दर्शन भारतीय दर्शनां मं सवात्र 


रखता हं ।' मानवमात्र को श्रेयस क लिये सहज मागं का उद्घाटन करता 
म्नात परम निःश्रेयस सह 
[ ह |। पानक 


माध्यम 
है नात्य च 


कराने से उसका स्व॑तो उत्थान 


करता हे। 









बेदाच्छैवं ततो वामं ततो दक्षं तत भन्नादर्शनं सर्वोत्तम क 


: (प्रतिभिज्ञादः 
ततो मतं ततश्चापि त्रिकं (प्रति 
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उपसंहार 

प्पन्दततत्व की उपयोगिता : - 
स्पन्दतत्त्व की परमार्थसत्ता सिद्ध 
स्पन्दात्पक पारमेश्वरी शक्ति कं स्वातन्त्र्य का प्रसार स्पष्टरूप में दृष्टिगोचर होता 
हे । वह शकत उसी स्वातन्त्र्य क द्वारा जड़वर्ग में अनुस्यूत होकर उसको भी ठीक 
इसीलिये सिद्ध वसुगुप्त नै कहा है कि बड़ी लग्न ओर 


चेतनधर्मा ही बना लेती है। इसी 
जस मौलिक तत्त्व क परीक्षण करने से ही मनुष्यजन्म 


होने से विश्व क अणु-अणु मे उसी 


अथक प्रयत्न कं द्वारा 


खारवत्‌ 


८ 


चेतना का संचार करके उनको चेतनधर्मां बना लेता हे । इस सम्बन्ध 


इन्द्रियवर्गं में चेत 
=त्पन्न हो जाती है कि फिर पतिप्रमाता अर जडवर्गं के बीच मं 
स्थान अवशिष्ट रह जाता 


अवस्थित पशुप्रमाता 4 संसारी जीव) कं लिप कौन सा स्था 


मे यह शका 


दोनों के बीच मं अजटक। हआ रहकर, कहीं ओर दिशा 
आपने कार्य कौ ओर 


है> क्या बह सदा कं लिए 
से आई हु इच्छारूपी चानुक कौ मार से, इन्द्रियो को अपने-अप 
रहता है 2 इससे यह शंका सह ~ ही उन्पन्न हो 


प्रवृत्त होने की मात्र प्ररेणा देता र 

भकती है कि जब पत्िप्रमाता सीधा ही जडवर्ग मे चेतनासंचार करके संसार कं 
कर्यं चलाता है. तो संसारी गाहक वगं अर्थात्‌ संसार कै सारे जीवां का अस्तित्व ही 
| भिन्न ही देखने मे आती 





र मे पड़ जाता है? परन्तु वस्तुस्थिति त। इससं कर त नीव 
| टेखते हँ कि प्रत्येक सारौ जीव 
ससार के प्रत्येक ~~ आदान कण क्तन्‌ मी 


तत्प्रयत्नेन परीक्ष्य दरातं 
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(ग्राहक जीव 
हक जीव) अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपनी इन्द्रियों को सहजरूप मं विषयों को 


भर 
र॒ अभिमुख या उनसे निवृत्त कर लेता है। आखिर किसी भी प्रकार का 


कार्यंकलाप सम्मन्न होने के समय परमेश्वर स्वय ही हिमालय जैसे ऊचे मच पर 


खड़ा होकर जीवों को कठपुतलियों कौ तरह तचाता तो नहीं रहता हे! यदि पएेसी 
हो परिस्थिति होती, तो संसार को सारे ग्राहक वर्ग को अस्तित्व का अभिप्राय ही क्या 
होता > साथ ही जब संसार क सारा ग्राहकवगं प्रत्यक्षरूप मे स्वयं ही प्रत्येक 
प्रकार का आदान-प्रदान करता हज देखने मेँ आता हे, तो इस यथार्थं को 
पारमेशवरी इच्छामात्र का नाम देकर टाला भी कंसे जा सकता हे 2 


शंका का समाधान तब तक मिलना असम्भव हे जब तक यहं 7 


डस र 


सम्या जाए कि शैवसिन्धान्त के अनुसार पतिप्रमाता, पशुप्रमाताः ओर सारं 


जडप्रमेयवगं) का वास्तविक स्वरूप क्या 
सम्बन्धरहित स्वतन्त्र सत्तायं हँ या एक 


ग्राह्यवगं ( है> क्या ये तीन प्रकार की 


पृथक्‌ - पृथक्‌ ओौर पारस्परिक स 
सत्ता क तीन रूपान्तरमात्र हं `? 


ही मूलभूत 


कि वास्तव मं सतत्‌- स्पन्दमयी पारमेश्वर सत्ता 


सर्वव्यापकः नित्य होने कं कारण आदि उर अन्त रहित; विश्वाकृ।त होने कं 

विश्व कं विचित्र आक" -प्रकारं का 

कारण स्वयं ही चेतनरूप ओर जल ` आर ल; 
---*-~---- 3 ---च्हरैकि इन कारणं से वह 









जीव- संसारी ग्राहक मितप्रमाता। 
सारा जडवर्ग, ग्राह्य, ज्ञेयविषय । 


क 
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बहुरूपिया हे ' 

7 नि [निनि शक्तियों से परिपूर्णं शिव, विशव का बाह्य अवभासन्‌ 

[त 7 (4 न के समय सर्वप्रथम उसका अवभासन 

न हविमश ि रूप मेही करता है। इस अवभासन का शास्त्रीय 

॥ दिसर्ग" है। अनन्तर अपनी ही स्वातन्त्यशक्ति के रूपान्तर मायाशक्ति 
द्वारा स्वरूप पर ही आवरण डालकर, स्वात्मरूप दर्पण मेँ ही अनन्त प्रकार क 

ग्राहकनें जौर म्रा्यों का अवभासन कर्ता हे! संसारी ग्राहकदशा ओर ग्राह्यदशा 


स्वरूप पर पडे हए आवरण क तारतम्य ओर अनुपात पर ही आधारित हे ।+ इस 
निम्नलिखित तालिका से यह 


प्रकार परमेश्वर स्वय ही तीनों रूपों मं भासमान हे। 


बात स्पष्ट हो जाएगी :- 
हि प्राता का आवरण का | क्ति कां भावो का 
रूप तारतम्य | स्वयप अआश्रार रूप भेद 
ओर भेटरहित 


विशद्ध, चिदरप भाव अपने भे 
पति प्रमाता अनावृत 


चिद्चित्‌ संक्चित ज्ञान 
पशु प्रमाता | आधा आवत ज्ञान क्रिया 
आधा अनावृत 


विभुत्वात्सर्वगो न्न 
विश्वकृतित्कच्चिदचिन्तद्रे चित्या" भासकः ! | 
(त. 'व्यतिवतमेव 1-61-62, मेव विश्वं प्रकाशयेत्‌, अयमेव हि "आदिवग॑ः तत्र 
















भाव अपने| देवता मानन 
पशुपक्षिवगं | 










टेह, प्राण 
पु्॑ष्टक ओर 


विश्वनिमणिच्छरहि परमेश्वरः 

; तेत्रागमेषु उच्यते! तं वि "चिकी 1.1... वरति तदा स्वस्वातन््यात 
अनन्तरं यदास्य मायया ह 

ससन्ततीयाभासर्दत 


स्वात्मदरपणेडनन्तग्राह्यग्राहकद्रया 
9 स्थितो , 

तु देवादस्थावशन ता „ 1.134-5 
जडाजच्छस्याप्येतस्य द्रूप्यस्यास्ति चित्रता ।। त" 


- 205- 

वास्तव मे संसार में दिसाई देने वाली अनन्त भावराशि परमात्मा की अनन्त 
शक्तियों कौ विश्वमय प्रसार के अतिरिक्त ओर कुक नरं है। वह इसको अपने 
स्वतन्त्र होने पर भी ग्राहकरूप या ग्राह्य जनेकाकारता को अवभासित करने 
को संकल्पात्मक क्षमता ही परमेश्वर का क्रियात्मक स्वातन्न्न हे जो संचित 
ग्राहकवर्ग में सम्भव नहीं ही सकता हे । चैतन्य किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा सं 
रूपप्रसार नहीं करता हे, अपितु यह उसक। अजकाटय स्वभाव दही है। भूमि मं डाला 


हा बीज लोकयात्रा की अपेक्षा से अकर नहीं बनता है अपितु अंकरित होना 


हो जाती है कि संसारी ग्राहक 
एेसी दशा मं उनकी 


क्रिया में भी भेद नहीं 


उसका स्वभाव ही हे! फलतः यह बात स्पन्ल 
(मितप्रमाता) ओर पतिप्रमाता स्वरूपतः भिन्न नही हे 


इच्छाशकित भी भिन्न नहीं हो सकती । परिणामतः ज्ञान ओर 


स्वातन्त्र्य के अनुपात नौर तारतम्य में भेद अवश्य हे। 


हो सकता दहै) हौ केवल स्व 

पततिप्रमाता पूर्णं स्वतन्त्र अओौर चिद्रूप 

क्रिया शवितयों को प्रयोग मे ला सक 

चिद्रूप होने के कारण पनी संकुचित परिधि में ही इन तीनों शक्तियों को, उसी 

अनुपात से प्रयोग में ला सकत टे । ही नहीं जपित ससार क्रे अनन्त 
पर पड़े हए आवरः । का अनुपात से इन 


द्रप होने क कारण विश्वस मे इच्छा, ज्ञान ओर 


कता है जबकि यशप्रमाता अंशतः स्वत ओर 





जीव-जन्तञों मे आपस में भी, चिद्रूप + 
पीने शकितियो की हीनता या अधिकत देखने मेँ आती ह । यदि एक छोटे से जीव 
भ विश्व की परिधि ओर शवितत्‌ का तारत _-- ता १ मर 
। एष चानन्तशकितत्वादेवमा भासत्यमू | रं प्र, 2.4-2 
2  भावानिच्छावशादेषा क्रिया " 

त लोकयार््रा नु | 


किन्तु स्वभावात्‌.....----- || दं सिर, ^. 


== अ 
जीव या मनुष्य का नहीं हो सकता है। महान्‌ दावाग्नि बडे जंगल को जला सकती 
हे जबकि अंगारा एक छोटे दाह्यपदार्थं को ओौर चिंगारी एक रूं क रेशे को ही 
जला सकती है। परन्तु जिस प्रकार अग्नि कं छोटा या बड़ा होने से उसकं जलाने 
के स्वभाव में कोई अन्तर नहीं पड़ता उसी प्रकार प्रमाता चाहे पतिभाव पर होया 
पशभाव पर, उसक स्पन्दात्मक चैतन्यस्वभाव मँ कोड अन्तर नहीं पड़ सकता हे। 


अब यदि कोई कहे कि छोरी सी चिंगारी भी कभी बडी से बड़ी आग बन सकती 


साधना के बल से पतिप्रमाता बन 


है, तो ठीक है; पशुप्रमाता भी कभी-क भी 


सखकलता हे। 


प्रमाता के इस पतिभाव ओर पशु के विषय में भगवान्‌ उत्पलदेव 


का कथन है कि प्रमाता को जिस अवस्था मे सारा भावमण्डल अपना 
अग जैसा ही अर्थात्‌ अपने अंहविमर्शात्मक स्वभाव से अभिन्न प्रतीत होता 
है उसको पतिप्रमातृभाव कहते हं । 
कि उसका स्वतन्त्र साम्राज्य सारे भाववगं 
सारे भावों को अपने चैतन्यामृत की वबिन्दुओं से अनुप्राणन 
करता रहता है। इसके प्रतिकूल जिस अवसर मे उसको, मायीय आवरण 
अपने दही अगभूत भाव अपने से व्यतिरिक्त रूप 


उस प्रमाता को पति इसलिए कहते हें 
ववर्ग पर कषाया रहता है ओर वह उन 


णन या वलन 


मे ठके रहने के कारण, अ 
॥ प्रतीत होतै टे उसको ` "पशप्रमातृभान " कहते है| 
भाववर्गं॑ का अधिपति न रहकर उनका दर ना रहता टै। भावों का 
शोभ शेष _(उथल- मुथल) हौ उसके लिए न ------------- उथल -पुथल) ही उसके लिए बन्धन बन जाता है जिसमं 


स्वाङ्गरूपेषु भावेषु प्रमाता कथ्यते पतिः। 
कायातो भेदिषु कलेशक्ममादिकलुषः पशुः ।। छ" अर 2. 


इय अवस्था मं वह 
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वह पशु ओर जन्ममरण कौ संसृति से दुरत्ययं पय का राही बन जाता 
हे । 

इन तीनों रूपों क पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में शैवगुरूओं ने 
लम्बी -चौडी ओर पेचदार दिमागी कवाइद करने के अनन्तर यह निष्कषं निकाला 
है कि ये तीनों आपस मेँ अभेद सम्बन्ध मं स्थित है। सब शिवमय शक्तिमय 


अथवा शिवश्कितरूप ही है, जैसा कि इशावास्योपनिषद्‌ मेँ भी कहा गया कि सब 


क्छ इशारूप ही हे।' 










। ` 
इंहावास्यामिद ˆ सवं - 





_ ~य जगत्यां 


न 











क्रमाक_ ग्न्थकंनाम लेखक _ _ _प्रकश्क ------ प्रकाशक दस्रः 
. जडप्रमातृसिद्धि ॥ 
अजः उत्पलदेव कश्मीर संस्कृत प्रसं 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 1921 
) क ॥ 
त अनुत्तरप्रकाशपच्चाशिका अभिनवगुप्त कश्मीर सस्त प्रन 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 
3. अभिधावृत्तिमातृका मुकूलभट्‌र चौखम्बा विद्या भवन, प्रसं. 
पोरा 69, 1978 
वाराणसी -221001 
4. ईशावास्योपनिषद्‌ निगम गीतापैस, गोरखपुर 1949 
छ, ईश्वर प्रत्यभिाकारिका उत्पलदेव कश्मीर संस्कत प्रसं. 
ग्रन्थावलली, श्रीनगर 1921 
6. ईर्वरप्रत्यभिज्ञा भाष्य उत्पलदेव कश्मीर संस्कत 1930 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 
7. श्वरप्रत्यभि विमर्शिनी अभिनवगुप्त कश्मीर संस्कत प्रन्सं° 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 1921 
8. ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृति अभिनवगुप्त कर्मर संस्कत सीरीज, प्रस 
विमर्शिनी श्रीनगर त 
ग्रु, ~ 12 
+ काव्यालङ्कार सार मुकूलभट्ट चोखम्बा विद्या भवन प्रस" 
1940 
गीताप्रेस, गोरखपुर जनवरी 
10. निगम , गोरखपुर 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 1949 
अनुसन्धान विभाग 
। ] ध ्षेमराज अनुसन्धान ५ ॥ 1933 
तत्तवसन्दोह जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर 
कश्मीर संस्कत, 1938 
1२. क क अभिनवगुप्त "न्यावली ध 
न्त्रालाक न्थावली, श्रीनगर 
अनुसन्धान 40 
13 अभिनवगुप्त अनुसन्धान विभाग, (9 
५ . >| ॑ 
तन्त्रालोक टीका जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर) 


~ 24 = 


ग्रथ सूची 


क्रमाक 


14. 


२5. 


२6 . 


ग्रन्थ के नाप 


तन्त्रालोक भाष्य 
तन्त्रसार 


तेत्तिरोपनिषद 
ध्वन्यालोक 


न्यायभाष्य 
न्यायमञ्जरी 
न्यायसूत्र 
नेत्रतन्त्र 


परमाथंसार 


परमार्थसार कारिका 
पञ्चदशी 


पातजञ्जलयोगसूत्र 


पराप्रावेशिका 


परात्रिंशिका विवरण 
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लेखक 


अभिनवगुप्त 
अभिनवगुप्त 


निगम 


अभिनवगुप्त 
वात्स्यान 
जैन्तभटट 
अक्षपाद गोतम 
आचाय क्षेमराज 
अभिनवगुप्त 
अभिनवगुप्त 
पीताम्बरी भाष्य 
पतञ्जलि 


राजानक क्षेमराज 
सं, = पण्डित 
मुकुन्दरामशस््र 
आचार्य अभिनवगुप्त 
सं = पण्डित 
मुकून्दरामशास्त्र 


प्रकाशक 


अनुसन्धान विभाग, 


जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर) 


कश्मीर संस्कत, 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
निर्णय सागर प्रेस, 
लम्बदं 

मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली 

मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली 

मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली 

काश्मीर संस्कत, 
म्रन्थावली, श्रीनगर 
मोतीलाल बनारसीलाल 


मोतीलाल बनारसोलाल 


संस्क्ति संस्थान 
ख्वाजाक्‌ तुब, वेदनगर 
बरेली (उप्र) 
मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली 

काश्मीर संस्कत 


गन्थावली, श्रीनगर 


काश्मीर संस्कत 
सीरीज, श्रीनगर 


सस्करण 


194] 


1963 
1949 


1928 
19684 
1963 
1940 
1918- 
1938 


प्रन्य° 
1984 


198 


1980 


1980 


1918 
प्रु - 


प्रन्स. 
1931 


क्रमाक 


28. 


30. 


ॐ] . 


40. 


4]. 


ग्न्य के नाप 


प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 
प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ सूत्र 
विवेकचृडामणि 
विज्ञानभेरव 
विज्ञानभैरव विवृति 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


ब्रह्यसूत्र 


ब्रह्मसत्र शांकर भाष्य 


वेदान्तसार 
भगवद्गीता 
भगवद्गीता विवृति 
भारतीय दर्शन 


भारतीय दशंन 
भारतीय दशंन 
भारतीय टर्शन 


माण्डकोपनिषद्‌ 
मालिनीविजय 


= इ ¡~ 


लेखक 


जचायं क्षेमराज 
जाचायं क्षेमराज 
शंकराचायं 


विवृति क्षेमराज 
तथा शिवोपाध्याय 


क्षेमराज 


निगम 
शंकराचायं 


शंकराचायं 


सदानन्द 
वेदव्यास 
वेटव्यास 
बलदेव उपाध्याय 


टा. उपे पिश्च 
विक्रमदित्य सिंह 
डा राधाकृष्ण 


निगम 
अभिनवगुप्त 


प्रकारक 


चयोखखम्बा विद्या भवन 
पोग्बा० वोर यः 16 १९, 

कूट एफ° लेडक्कर, 
अडयार पुस्तकालय 


मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली 


अनुसन्धान विभाग 
जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर 
कार्मीर संस्कृत. 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 
गीतापरैख, गोरखपुर 

मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली 

मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली 
चौखम्बा विद्या भवन 
गीताप्रैस, गोरखपुर 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
चोखम्ना ओरियन्टलिया 
वाराणसी 


हिन्दी समिति, सचना 
विभाग, उप्र, लखन 


प्रकाशन केन्द्र, सीतापुर 

नप्र, लखन ॐ 
मोतीलाल बनारसीदास, 

दिल्ली 

गीतापेस, गोरखपुर 

काश्मीर संस्कत, 


ग्रन्थावली, श्रीनगर 


सस्करण 


प्रन्यं° 
1970 


द्विसः 
॥ = 
19.14 
196 


1918 


1949 


1915 


19474 





बाता 
्र्माक _ ग्न्थकेनाम लेखक क्क के नाप 


क्रमाक 


45 . 


46. 


41. 


48. 


49. 


90. 


9४. 


५९६0 


24. 


95. 


56 . 


57. 


98. 


59. 


मालत्तिनी विजय तत्र 
मालिनी विजय वातिक 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
योगवासिष्ठ 
योगसृत्र 
राजतरङ्किणो 
सवंदर्शनसंग्रह 
साख्यकारिका 
सांख्यकारिका (गोड़पाट) 
स्पन्दकारिका 
स्पन्दकारिका विवृति 
स्पन्दनिर्णय 
स्पन्दयप्रदीपिका 


स्पन्दसवंस्व 


स्पन्दसंदोह 
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लेखक प्रकाशक 
आगम काश्मीर संस्कत, प्र-सं- 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 1921 
अभिनवगुप्त काश्मीर सस्व्कूत, प्रसं. 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 1921 
याज्ञवल्क्य चोखम्बा संस्कत संस्थान 1985 
वाराणसीं 
वसिष्ठ मोतीलाल बनारसीदास, 1980 
दिल्ली 
पतजञ्जली चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 1981 
पत 
बनारस सिटी 
कल्हण काश्मीर संस्कत, 1962 
गरन्थावली, श्रीनगर 
- 1970 
माधवाचायं विद्याभवन सस्कत 
ग्रन्थमाला, वाराणसतं 
मोतीलाल बनारसीदास 1974 
किव दिल्ली 
बनारसीदास, 197; 
गौोडपाद मोतीलाल बनार । 
गा 
मोतीलाल बनारसीदास, प्रस 
ती 
नीलकठ गुरु< + 1981 
प्री नीट ॥ जवाहरनगर, दिल्ली भ 
काश्मीर संस्कत 1983 
म गन्यावली, श्रीनगर 
काश्मीर संस्कत, 1941 
उत्पलवेष्णत ्ेष्णव शन्थावली, श्रीनगर 
काश्मीर संस्कत क्ल 
भटटकल्लट गन्थावली श्रीननरः 1935 
॥ स्थला 
काश्मीर संस्कत १ 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 


सस्करण 


- 212- 


----------- उ 1 प्रकण्क संस्करण _ 





क्रमांक ग्रन्थकनाम लेखक गन्थ के नाप लेखक प्रकाशक 
60 . स्वच्छन्द तन्त्र क्ेमराज का्मीर सस्कत, 1947 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 
ग्रन्थाबली, श्रीनगर 
62 . शिवसत्रम वसुगुप्त काड्मीर संस्कृत, प्रसं 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 1932 
63. शिवसूत्र वातिकम्‌ वरदराज काश्मीर संस्कत, 1951 
ग्रन्थावली, श्रीनगर 
64. शिवसत्र विमर्शिनी राजानक क्षेमराज काश्मीर सस्कूतः 1938 
म्रन्थावली, श्रीनगर 
65 . शिवसूत्र वातिक भास्कर काश्मीर संस्कत, 1960 
ति गरन्थावली, श्रीनगर 
66. शिवसूत्र विवरणम्‌ सुखानन्द जाड मोतीलाल बनारसीदास, 196> 
| ॥ दिल्ली - 11 
07. शिवसुत्र सं = जयटेव सिह मोतीलाल [लाल बनारसादास्, प्रन्लः 
| दिल्ली -1) 191> 
६. श्री काश्मीर शेवदर्शन = वर्लानिन्ना श्री रणवीर केन्द्रिय 197) 
पण्डित शस्त्री संस्कृत विद्यापीठ (ज 
- 1918 
69 घरत्रिशततततवसन्दोह काश्मीर सस्त, 
| षट त्रिंशततत्त्वसन्दोह ्षेमराज नगर 
+ ग्रन्थावली, श्रा 


विमर्शिनी 
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